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दर्शन तथा विज्ञान पर कुछ अतिरोचक निबन्ध 


So सुद्युम्न आचायः 

व्याकरणाचार्यः, M. 4. ( अष्टस्वणंपदकविजेता ) D, Phil. 
स्नातकोत्तर संस्कृत विभागः 

मु० म० टाउन पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, बरिया ([उ० so) 


गृह-निवासः 
वेद वाणी वितान 
प्राच्य विद्या शोध संस्थानम्‌ 
कोलगवाँ, सतना ( म० To ) 
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दर्शनामृतमइनुते ॥ 


जो दशन तथा विज्ञान इन दोनों को एक 
साथ जानता है, वह विज्ञान से मृत्यु को पार करके 
दर्शन से अमूत तत्त्व को प्राप्त करता हे । 
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यह पुस्तक 
श्रीमान्‌, माननीय, धर्मनिष्ठ 


'बा० महेन्द्र कपूर 
मनहर ओक, मलाबार हिल्स, बस्बई 
के 
पवित्र, उदार एवं प्रशंसनीय 
आथिक सहयोग से 
प्रकाशित हुई ॥ 
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Ho रामकरण शर्मा . ६३ विज्ञान, विहार 
qa कुलपति À दिल्ली 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 

दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा 


“राजन्तां दर्शनांशवः'' के कुछ Wal के अवलोकन से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि इस ग्रन्थ का लेखक दर्शन और विज्ञान-दोनों विषयों का 
ada विद्वान्‌ है। संस्कृत माध्यम से दर्शन और विज्ञान के गूढ़ विषयों का 
अत्यन्त रोचक और आकर्षक शेली में प्रतिपादन करने का यह अत्यन्त हो 
स्तुत्य प्रथम प्रयास है। “अग्निर्ज्वलति वा न वा”, “ऊर्ध्वमूलमधः शाखस्‌ 
“Meee पात्रं, पात्राधारं वा घृतम्‌” दर्शनशास्त्र, गणितं, भौतिक- 
विज्ञानं च”--इस तरह के सारे निबन्ध संस्क्ृतज्ञ पाठकों की वैज्ञानिक 
बुद्धि को उद्बुद्ध कराने वाले .मन्त्र हैं वस्तुतः !! 

इस ग्रन्थरत्न के प्रकाशन से संस्कृत निबन्ध साहित्य परम्परा समृद्ध 
हुई है। आशा है, डॉ० सुद्युम्न आचार्य जी इससे भी अधिक परिष्कृत 
संस्कृत में इस तरह के वेज्ञानिक निबन्धों की रचना कर उत्तरोत्तर 
“सुरभारती” की वैज्ञानिक परम्परा को अधिकाधिक समृद्ध करते रहेंगे । 


हार्दिक साधुवाद सहित, 
रामकरण शर्सा 
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Sto सण्डन मिश्र श्री लालबहादुर शास्त्री 
कुलपति राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ. 
नई दिल्ली 


मैंने sto gard आचार्य द्वारा लिखित “राजन्तां दर्शनांशवः” 
शीर्षक दर्शन और. विज्ञान विषयकलेखों के संग्रह का अध्ययन किया | 
इससे पूर्व डॉ सुद्युम्न आचार्य को “रोचन्तां शब्दभूमयः शीर्षक कृति 
का प्रकाशन सम्पन्न हुआ है। भाषा पर इतने चमत्कृतिपूर्ण अधिकार का 
दृष्य बहुत कम रचनाओं में देखने को मिलता है। उस व्यंग्य-प्रधान 
संकलन के अनन्तर यह चिन्तन प्रधान सृष्टि डॉ० आचार्य की प्रतिभा के 
बहुविध आयामों के दर्शन कराती है । दर्शन और विज्ञान जैसे विषयों का 
इतना प्रभावपुर्ण विवेचन उनके गम्भीर पाण्डित्य का परिचायक है) 

भेरा विइवास है कि Sto आचायं की नवनवोन्मेषशारिनी प्रतिभा 
संस्कृत-साहित्य में इस प्रकार की नूतन शेली पर प्रस्तुत कूतियों के भण्डार. 
को और अधिक समृद्ध करेगी | 

उनके इन सत्प्रयासो के लिये सरस्वती के एक प्रसादपूण व्यक्तित्व के 
रूप में में slo Gara आचार्ये का अभिनन्दन करता हूँ । 


मण्डन सिश्च 
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Slo थरी नारायण मिश्च काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
आचार्य एवस्‌ अध्यक्ष, वाराणसी-२२१००५ 
संस्कृत विभाग 


डॉ० श्री सुद्युम्न आचायं जी द्वारा संग्रथित “राजन्तां दरनांशवः' 
नामक निबन्ध-संग्रह के प्रारम्भिक अंश को मैंने पढ़ा। लेखक ने इन 
निबन्धों में दशंनशास्त्र के अनेक पक्षों तथा तथ्यों की ओर अध्येताओं का 
ध्यान बड़ी ही रोचक विधि से सरल-सुललित संस्कृत एवं हिन्दी भाषाओं 
के माध्यम से आक्रुष्ट किया है। प्रसंगवश वेज्ञानिक दृष्टि का भी उपयोग 
आचायं जी ने किया है, जिससे इनके मन्तव्य का महत्त्व बढ़ जाता है। 

इस उत्तम एवं नवीन सत्प्रयास के लिये श्री सुद्युम्न जी बधाई के पात्र 
हैं। मुझे पुर्ण विश्‍वास है, अध्येतागण इस प्रयास को अनुकूल समझ कर 
लेखक को उत्तरोत्तर ऐसी रचनाओं के लिये प्रेरित करते रहेंगे। 


श्री नारायण मिश्र 
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वाङ्मुखम्‌ 


अयमस्ति महतः प्रमोदस्य विषयो यदतः पूर्वं प्रकाशितरशब्दानां 
व्यूत्पत्तिमितिहासं चाधिङ्गत्य कृतो ग्रन्थः “रोचन्तां शब्दभूमयः' इति नाम- 
धेयः विदुषां सम्मानमर्जयाञ्चकार | शेल्याऽ्नयाऽग्रेऽपि लेखनाय लेखकोऽयं 
प्रेरितः। समाचारपत्रेविदुषां पत्रेश्‍च ग्रन्थोऽयं समीक्षितस्समाजितश्च | 
अनेनोत्साहितः दर्श॑नविज्ञानविषयकं साद्यस्कमतिरोचकं पुस्तकं प्रकाशयन्‌ 
परं प्रसादमनुभवत्ययं लेखकः | 

दर्शनं हि नाम प्रक्ृष्टमीक्षणं पदार्थानाम्‌ | एतां व्युत्पत्तिमतु सर्वमपि 
Rat, सर्वमपि प्रकृष्टं ज्ञानं दर्शनशास्त्रे समाविशाति। दर्शनशब्देन सम- 
प्रवादः philosophy इति शब्दोऽपि बुद्धिमेनामनुहरति | यतो हि शब्दोऽयं 
ग्रीकभाषायाः philo, sophia इति शब्दद्वयान्निःसरन्‌ ज्ञानमात्रस्नेहारथं- 
सवद्योतयति। एवं च कस्मिंरिचिदपि देशे कस्मिंरिचदपि काळे केनापि 
aad समाविष्कृतं तात्त्विकं ज्ञानं दर्शनान्नातिरिच्यते | भुवो विभिन्नेषु 


भूमिका 


यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि इससे पूर्व प्रकाशित, शब्दों 
की व्युत्पत्ति तथा उसके इतिहास विषयक 'रोचन्तां शन्दभूमयः' नामक 
रोचक पुस्तक ने विद्वानों के सम्मान को प्राप्त किया। इस शेली में आगे 
भी लेखन के लिये लेखक को प्रेरणा मिली | समाचार पत्रों में तथा देश- 
विदेश के विद्वानों के पत्रों में इस ग्रन्थ के लिये प्रशंसा प्राप्त हुई । इससे 
उत्साहित होकर दर्शन तथा विज्ञान विषयक नवीन भतिरोचक पुस्तक 
को प्रकाशित करते हुए लेखक परम प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। 

दर्शन शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ पदार्थो का सुक्ष्म प्रेक्षण है। इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार सम्पूणं प्रेक्षण, समस्त विशिष्ट ज्ञान दर्शनशास्त्र के 
अन्तर्गत समाविष्ट होता है। दर्शन शब्द का ही समानार्थक philosophy 
शब्द इसी भावना का अनुसरण करता है। क्योंकि यह शब्द ग्रीक भाषा 
के philo त॒था sophia इन दो दाब्दों से निकलते हुए ज्ञान मात्र के प्रति 
प्रेम” इस अथे को प्रकाशित करता है। इस प्रकार किसीभी देश में, किसी 
भी काल में किसी०क्षी anata ढा आढिध्छूक्र तात्विकाज्ञान दर्शन 
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भागे वसन्तः भूमण्डलमण्डनेकतिलका विद्वांसः दर्शनज्ञानघारां सदा प्रवाह- 
यामासुरित्यत्र नास्ति सन्देहावतारः। इह विश्वस्मित्‌ नास्ति कोऽपि 


कालखण्डः qa विदुषां मेधातपसी न प्रवधिते स्यातास्‌, तत्प्रमाणभूते 
शास्त्रव्याख्याने वा न निर्मिते स्याताम्‌ | 


आधुनिके वेज्ञानिके युगे ज्ञानधारामेतां प्रवाहयितुं महानुद्योगः परिः 
लक्ष्यते प्रेक्षावतास्‌ | अद्यत्वे गणितादिभिस्सुक्ष्मदर्शियन्त्रादिभिर्च पदार्थानां 
'तलर्स्पाश ज्ञानं शक्यते सम्पादयितुस्‌ | अद्यत्वे न्यायवेशेषिकादिभिस्सह्‌ 
भोतिकविज्ञानाद्ध्ययनेन विशदं तथ्यं शक्यते संग्रहीतुस्‌ | अत एव दर्शः 
शास्त्रस्य मूलधारात आधुनिकस्य चिन्तनस्य पृथक्करणं नास्ति समंजसम्‌। 
सत्यम्‌, अमीषां तथ्यानां समावेशेनेव दर्शनशास्त्रं पूर्णंतामियति। कस्य- 
'चिदपि दर्शनशास्त्रस्य इयत्तां ब्रुवाणः नूनं विशालं दर्शनशास्त्रं लघकुरुते । 
अत एव क्रमध्वमनिशं यूयं दशंनस्याभिवर्धने | सवंविधा ज्ञानोदबिन्इवः 
दशंनविज्ञाननदीप्रवाहं समर्धयन्तामनारतमित्येवं स्यादस्माकमृद्योगः | 
सर्वविधं फुल्लं पुष्पं दर्शनोद्यानं शोमयतां निरन्तरमित्येवं स्तादस्माकं 
व्यापारः |! 


से पृथक्‌ नहीं हो सक्ता । इस धरती के विभिन्न भागों में रहने वाले, 
धरती के अलंकारभूत विद्वानों ने दर्शन ज्ञान की इस धारा को सदा 
प्रवाहित किया है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। इस विएव में ऐसा कोई 
समय नहीं, जब विद्वानों की मेधा विकसित न हुई हो तथा उनका प्रमाण 
देने वाळे शास्त्र तथा व्याख्याएँ निमित न हुई हों । 
आधुनिक वैज्ञानिक युग में इस ज्ञानघारा को प्रवाहित करने में 
“विद्वानों का महान्‌ परिश्रम देखा जा रहा है। आजकल गणित आदि 
शास्त्र तथा सूक्ष्मदर्शी यन्त्रों के द्वारा पदार्थो का तरस्पर्शी ज्ञान प्राप्त 
“किया जा रहा है । आजकल न्याय, वेशेषिक आदि के साथ भौतिक विज्ञान 
'के अध्ययन से विशद तथ्यों का संग्रह किया जा सकता है। इसलिये 
दर्शनशास्त्र की मूल धारा से आधुनिक चिन्तन को अलग करना समुचित 
नहीं है। सचमुच, इन तथ्यों के समावेश से ही दर्शनशास्त्र पूर्णता को 
"प्राप्त करता है । कोई मनुष्य किसी दर्शनशास्त्र की सीमा बता कर उसा 
विशाळ दर्शनशास्त्र को छोटा ही करता है। इसलिए हम लोग सद 
दर्शनशास्त्र की अभिवृद्धि में लगे रहें । सब प्रकार के ज्ञात-बिन्दु दर्शन- 
विज्ञान नदी के प्रवाह को बढ़ाते रहें, यह हमारा उद्योग होना चाहिए ! 


-सभी प्रकार के फूल TAS उद्यान को शोमा बढ़ाते रहें, यह हमारा 
व्यापार होना चाहिये !! 
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इदमस्ति वस्तुतो महत्मरमोदास्पदं यदद्यत्वे सन्ति सुबहवस्सुमेधसः 
येषामनवद्यम्‌ अयातयामं वयः, तावन्तञ्च येषां परिणतं वयस्ते सर्वेऽपि 
दर्शनधारां समर्धयन्तोऽवलोक्यन्ते । नानातत््वविचारणप्रणयिनो देवाः परं 
निःस्पृहास्ते विद्वांसः प्राचीनसिद्धान्तानाम्‌ आधुनिकवेज्ञानिकदिशा स्वरूपं 
mg चेष्टन्ते | अद्य चिन्तनमिदं कियदस्ति मनोहारि यदेकतः दिङ्नागः, 
नागार्जुनो वा, काण्टः, लेनिनो वेत्यादयो विद्वांसो मिथः हन्द्वात्मक भौतिक- 
वादे सापेक्षतावादे वा यदि विचारणां विदध्युस्ताहि कथंविधं निष्कर्ष 
Say: | कल्पनमिदं संग्रथितमपि महादार्शनिकेन शेरबातस्की महोदयेन 
'बौदृध-न्याय' नामके ग्रन्थे | चिन्तनमिदं कियदस्ति विस्मथक्रारि यत्‌ कार्ये- 
कारणवादसदृशान्‌ कूटस्थसिद्धान्तानपि अन्यथा सम्भावयितुमुपक्रमन्ते 
दाशेनिकाः । प्राचीने युगे अद्वेतवादादिसिद्धान्ता विस्मयजगति परस्सह्‌- 
Bed न्यमज्जयँल्लोकम्‌ । अद्यत्वेऽपि सापेक्षतावादः, भौतिकविज्ञान- 
सिदृधान्ताइच तथेव विस्मयं वितन्वतेऽसंशयम्‌ | 

ग्रन्थोऽयस्‌ एवंविधानामेव कतिपयानास्‌ अतिरोचकानां प्रमेयाणा- 


मुपत्रहंणाय कल्पते। अत्र रोचकतासम्पादनाय आस्तिकना स्तिकदर्शन- 


यह अत्यन्त आनन्द का विषय है कि आजकल युवक अथवा वृद्ध 
सभी अवस्थाओं के प्रतिभाशाली विद्वान्‌ दर्शनधारा को समृद्ध बनाने में 
लगे हैं । विभिन्न तत्त्वों के विचार में निरन्तर लगे हुए परम निःस्पृह 
विद्वात्‌ आधुनिक वैज्ञानिक दिशा से प्राचीन सिद्धान्तों का स्वरूप जानने 
की चेष्टा करते हैं। आज यह सोच कितना आह्वादकारो है कि यदि एक 
ओर दिङ्नाग या नागार्जुन तथा दूसरी ओर काण्ट अथवा लेनिन मिल 
कर इन्द्रात्मक भौतिकवाद पर या सापेक्षतावाद पर विचार करते तो 
बया निष्कर्ष निकालते। इस विचार को महान्‌ दार्शनिक शे रवात्स्की ने अपने 
महनीय “बौद्ध-न्याय' नामक ग्रन्थ में मूर्तरूप प्रदान किया भी है। यहु 
सोच कितना विस्मयजतक है कि कार्यकारणवाद जैसे कूटस्थ सिद्धान्तो 
को भी आज दार्शनिक अन्य प्रकार से सम्भावित कर रहे हैं। प्राचोन 
युग में अद्वेतवाद जैसे सिद्धान्तो ने हजारों वर्षों तक दुनियाँ को अचरज में 
डाले रखा। आज भी सापेक्षतावाद या भीतिक विज्ञान के अनेक सिद्धान्त 
दुनियाँ को अचरज में डाल रहे हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । 

यह ग्रत्य इस प्रकार के ही अनेक अतिरोचक प्रमेथों के विस्तार के 


लिये अधिकृत है। ग्रन्थ को रोचक बनाने के लिये आस्तिक नास्तिकः 
दर्शन, पाइचात्य aly, भाषा विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि शास्त्रों काः 
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भाषाविज्ञान-भौतिकविज्ञानादिशास्त्राणामपि सान्निध्यं सायुज्यं च 
सर्वथाऽपेकष्यते | अन्न क्वचन भाषाशन्दद्वारकं लौकिकमनुचिन्तनमन्वि- 
ष्यते । इन्द्रायुधद्योतिततोरणांकस्‌' इत्यादौ 'इन्द्रायुध' शब्देन ज्ञायते 
यदाकाशे विततस्सप्तवर्णकस्समुदयः ` इन्द्रस्यायुधरूपेण परिकल्प्यते स्म ७ 
'तृणाग्रलग्नेस्तुहिनेः पतद्भिः’ इत्यादिवचोभिञ्ञायते यत्तुहिनस्य पतनमतु- 
ज्ञायते स्म। यद्यपि भौतिकविज्ञानमनु वयमद्य मन्महे यत्तुहिनं न कस्मा- 
च्चिद्‌भागात्‌ पतति, अपितु तत्रेव सम्भवति | क्वचन दार्शनिकसिंद्धान्तानां 
भौतिकविज्ञानेन सह तुलना विधीयते । कवचन सापेक्षतावादादिसन्दभें 
कार्यकारणतावादादिकं विचार्यते | 

पुस्तकं मनोरंजक स्यादिति प्रयत्नेऽपि दर्शनशास्त्रस्य गाम्भीयं वरिवति 
सवंत्रेति विवशो5यं लेखकः | मनोरंजनार्थं क्वचन दर्शनशास्त्रीयं प्रहसनं, 
दर्शनशास्त्रीयाः कथारच समाविष्टाः वर्तन्ते । मनोरंजकतासम्पादनक्रमे 
रुचिराणि चित्राण्यपि मध्ये-मध्ये समुपयुज्यन्ते | प्रयत्नेऽस्मिन्‌ कियत्‌सा फल्यं 
लेखकेनोपगतमित्यत्र देवाः प्रमाणम्‌ !! 

विदुषां धुरि कीर्तनीयाः sto रामकरणशर्ममहोदयाः, विदुषां मूर्घेन्य-- 


उपयोग किया गया है। यहाँ पर कहीं तो भाषा के शब्दों के द्वारा 
पदार्थो के विषय में सामान्य लोगों के सोच की खोज की गई है। जेसे' 
'इनद्रायुध' शब्द के प्रयोग से यह पता चलता है कि यह सात रंगों वाला 
इन्द्र के घनुष के रूप में परिकल्पित था । “घास पर गिरती हुई ओस” 
इत्यादि प्रयोगों से यह ज्ञात होता है कि “ओस का गिरना' माना STD: 
था। यद्यपि हम भौतिक विज्ञान की सहायता से यह जानते हैं कि ओस. 
कहीं से गिरती नहीं है, अपितु उसी स्थान पर बनती है। कहीं पर 
दार्शनिक सिद्धान्तों की आधुनिक भौतिक विज्ञान के साथ तुलना को 
गई है। कहीं पर आधुनिक सापेक्षतावाद आदि के सन्दर्भ में कार्यकारणता: 
आदि अनेक वादों की विचारणा की गई है। 

पुस्तक मनोरंजक होवे, इस प्रकार का भरसक प्रयत्न होने पर भी 
सवंत्र दर्शनशास्त्र की गम्भीरता का पुट आ गया है, इसके लिये लेखक 
विवश है । मनोरंजन के लिये कहीं दर्शनशास्त्रीय प्रहसन तथा कही 
दर्शनशास्त्रीय कथाओं का भो समावेश किया गया हैं। मनोरंजकता के | 
लिये स्थान-स्थान पर रोचक चित्रों का भी उपयोग किया गया है। इसः 
प्रयत्न में लेखक कितना सफल है, इसमें विद्वान्‌ ही प्रमाण हैं !! 

विद्वानों में अग्रगण्य माननीय श्री प्रो) रामकरण शर्मा जी, विद्वानो में 
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am: sio मण्डनमिश्रमहोदयाः, विदुषां वरेण्यतमाः डॉ० श्रीनारायण 
PAM स्वसम्मत्या पुस्तकं व्यभूषयन्‌, अतस्तानु प्रति विनय॑ 
-क्तज्ञतां च ज्ञापयामि । 
पुस्तकस्थं मनुजसुलभदोषं विद्वांसः क्षमन्तामिति च प्राथेयति-- 
विदुषां विधेयः 
सुय म्नः 


मूर्धन्य माननीय श्री sto मण्डन मिश्र जो तथा विद्वानों में वरेण्य डॉ० 
श्री नारायण मिश्र जी ने अपनी gage सम्मति से इस पुस्तक को 
विभूषित किया, अतः उनके प्रति विनय एवं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ ॥ 

पुस्तक में वतमान मानव सुलभ दोषों को विद्वज्जन क्षमा करें, 
“इस प्रकार प्रार्थना करता है-- 


विद्वानों का अनुचर 
2 i in b सुस भ्न 
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विषयानुक्रमः 


१. अग्निज्वेलतिवा न वा 
२. स्कम्भं तं ब्रूहि 
३. ऊर्ध्वमूलमधःशाखम्‌ अदवत्थं प्राहुरव्ययस्‌ 
४. घृताधारं पात्रं पात्राधा रं वा घृतस्‌ 
५, कुक्कुटस्याण्डं मनुष्यस्य वा 
६. दर्शनशास्त्रं गणितं भौतिकविज्ञानं च 
७. भवतु नामावयोर्बादरायणः सम्बन्धः 
८. वेदिकवौद्धदारशनिकयोः को भेदः 
९. अथ विरोधिदशंनम्‌ 
१०. कदाचन वेज्ञानिकानां मतमपि याथार्थ्यमतिक्रामति `` 
११. कि सम्भवत्येतत्‌ ! 
१२. दर्शनशास्त्राध्यापनस्य भूल्यस्‌ 
१३. दर्शनशास्त्र स्त्रीपु सौ 
१४, अथ किमिदं चतुरश्रम्‌ 
१५. अथ किमिदं शून्यस्‌ 
१६. जळप्लावनकथायास्‌ आधुनिक विज्ञातम्‌ 
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अथ 


राजन्तां दर्शानांशवः ` 
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आग जलती है या नहीं 


यह भारतीय दशन में आज से कम से कम सबा दो हजार साल से 
पुछा जा रहा एक प्रश्‍न है। उस समय दार्शनिकों तथा सामान्य लोगों 
के सामने भी विभिन्न प्रदन थे। दानिक सोचते थे कि आग जळती है 
या नहीं, जुलाहे पुछते थे कि साड़ी बुनी जाती है या नहीं !! | 

इस प्रकार के प्रइनों का प्रमुख कारण यह है कि हमारो भाषा के 
प्रयोग पूरी परिशुद्धता से बाह्य जगत्‌ की घटनाओं की व्याख्या नहीं 
कर पाते। यह बिडम्बना ही है कि जो भाषा संवाद का सबसे अच्छा 
साध्यम है, उसमें उतनो ही परिशुद्धता का अभाव है। यही कारण 
है कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में उच्च परिशुद्धता के वर्णन के लिये 
सामान्य भाषा को छोड़कर पारिभाषिक शब्द या गणितीय भाषा का 
सहारा लिया जाता है। साथ ही भाषा के प्रयोग को आधार बनाकर 


, किसी वस्तु के गुणों का निर्धारण नहीं किया जाता। 


पर भारतीय दर्शन में भाषा का बाह्य जगत्‌ से ठोक-ठोक 
सामंजस्य न हो पाने की स्थिति में अनेक प्रश्‍न उठे हैं। यदि भाषा के 
प्रयोगों को सही माना जावे तो अनेक सिद्धान्त सदोष हो जाते हैं। 
पर यदि सिद्धान्त सही मानें तो भाषा के प्रयोग गडुबडा जाते है। इस 
उभयतस्पाशा रज्जु अर्थात्‌ रस्सी के दोनों तरफ जाल से बचने के लिये 
विभिन्न दहांनों में अलग-अलग प्रकार के सिद्धान्त विकसित हुए हैं। 
फिर भी सदा ऊहापोह को स्थिति बनी रही है । 

प्रस्तुत लेख में इन कठिनाइयों को रोचक रोति से प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया गया है । 
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अग्निज्वलति वा न वा 


दिष्यः--अहो विचित्रा जगतो गतिः। यतो हिं--ज्वलूति चलिते- 
न्घनोऽर्निविप्रक्ृतः पन्नगः फर्णां कुरुते। प्रायः स्वं महिमानं क्षोभात्‌ 
प्रतिपद्यते जन्तुः !! 

गुरुः-सत्यमेवमेतत्‌, परं यतु ्वयोक्तम्‌--'ज्वलत्येषोऽरिनिः इति 
चिन्त्यमेतत्ते वावयस्‌ | 

ह्वाष्यः--कि नु खलू वियस्सु लपन्ती ज्वाला नेव ज्वलति ? 

गुरु:-मया तु नेदं प्रोक्तम्‌ । अन्धन्तमाः प्रविशन्ति येऽने्व॑लनमभि- 
अन्यन्ते | ततो भूय इव ते तमो य उ अग्नेरज्वलने रताः !! 

द्विष्प:--्ताह कथमेतद्‌ भवता प्रोच्यते--चिन्त्यमेतन्मे वावयस ? 

गुरुः--कारणं TY भोः प्रसन्नया धिया | ज्वलनं नाम भस्मसाद्‌ 
wang | 'पटः ज्वलति’ एतादृशे वाक्ये यत्रैव वस्तुनि जवलनं सन्तिष्ठते 


तदृ भस्मसाद्‌ भूत्वा विनद्यत्येव केवलस्‌ । एवस्‌ . 'अग्निज्वलति' इति 
MSS अअ 


आग जलती है या नहीं 


शिष्य--इस दुनिया की रीति निराली है। क्योंकि जिसका इंधन 
चलाया गया है, ऐसी आग खूब जलती है। छेड़ा गया साँप फन फेलाता 
है । ऐसा लगता है कि बड़े लोग क्षुब्ध होकर ही अपनी महिमा 
दिखाते हैं !! 
गुरु--तुम्हारा कहना ठीक हो है। पर तुमने जो यह कहा कि आग 
जलती है--यह तुम्हारा वाक्य चिन्त्य है । 

क्षष्य--वया आकाश की ओर लपकतो हुई ज्वाला नहीं जलती ? 

गुरु--मेंते यह कहाँ कहा कि वह नहीं जलती । वे लोग अन्धकार में 
हैं जो आग का जलना मानते हैं, पर उससे अधिक अन्धकार में वे हैं जो 
उसका जलता नहीं मानते । ( इस वाक्य में वेदमन्त्र की छाया है) । 

क्षष्य--तो आपने यह कैसे कहा कि मेरा वाक्य चिन्त्य है? 

शुरुू-इसका कारण सुनो, प्रसन्न मन से । जलने का अर्थ है भस्मी- 
भूत होते हुए विनष्ट होता । कपड़ा जलता है! इत्यादि प्रयोगों में जहाँ 
जरूना क्रिया अवस्थित होती, बै, मर्म होकर अवश्य विनष्ट होता है। 
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भ्रयोगे यद्यग्निरेव प्रज्वलेत्‌ तहि अग्निविनाशमुपेयात्‌ | परस्‌ अस्तेज्वलून- 
प्रसंगे न वयं तस्य विनाशस्‌ अपितु तस्य विकासम्‌ आचक्ष्महे | यदाऽग्नि- 
ज्वंलतीति प्रोच्यतेऽस्माभिस्तदा अग्निरसौ जीवनाय, न तु मरणाय बहूनु- 
पायान्‌ कुरुते । एषोऽरितिरूध्वं ब्रजति, अदहनद्यीलान वायून्‌ विस्थापयति, 
ऑंक्सीजनवायूनाकर्षयति सन्ततम्‌ । महाभस्त्रासु 'चिमनी' द्वारा दीर्घेण 
वायुस्तम्भेन वायुमाकृष्य महत्याऽचिषाऽभिवर्धते निरन्तरम्‌ aed 
एष यत्नः जीवनाभिमुखं प्रयाति। तदेवं विनाशाभिमुखं ज्वलनम्‌ अग्नौ 
कथमभिधीयताम्‌ ? यदि वरतुतोऽन्वर्थंमरिनः प्रज्वलेत्‌ तदा न किमपि वस्तु- 
जातं ज्वलितु क्षमेत। एवमग्निः स्वयं विनाशं प्राप्नुयात्‌ | 
अद्यापि यदि शिष्यते सन्देहस्तहि प्रसार्यतामत्रार्थे दार्शनिकधुरन्धरेण 
नागाजुनेन प्रगोता विग्रहव्य़ावतिनी- 
यदि स्वात्मानं त्वद्‌ वचनेन प्रकाशयत्यग्ति: | 
परसिव न त्वात्मानं परिधक्ष्यत्यपि हुताशः ॥ 
अर्थात्‌ यदि च त्वद्वचनेन यथा परात्मानं प्रकाशयत्यरिनः, एवमेव 
NN 
इसी प्रकार 'आग जळती है” इस वाक्य में यदि आग में जलना क्रिया 
अवस्थित हो तो वह अवश्य ही विनष्ट होगी । पर आग के जलने के 
प्रसंग में हम उसके विनाश को नहीं, अपितु विकास को बताना चाहते 
हैं। जब हम 'आग जळती है” ऐसा कहते हैं, उस समय आग जिन्दगी के 
ल्यि--मरने के लिये नहीं-बहुत से उपाय करती है। यह ऊपर की 
ओर जाती है, स्वयं से उत्पन्न अदहनशील गैसों को तुरन्त हटाती है तथा 
ऑक्सीजन को अपनो ओर निरन्तर खींचती रहती है । बड़ी-बड़ी 
भद्ठियों में चिमनी के द्वारा ऊपर बड़े वायुस्तम्भ के माध्यम से अधिक 
हवा खींचते हुए अधिक लौ के साथ निरन्तर बढ़ती रहती है। आग का 
यह सम्पूर्ण प्रयत्न उसके जीवन की ओर उन्मुख होता है। तो फिर 
विनाश की ओर उन्मुख ज्वलन को अग्नि में केसे कहा जावे? यदि 
सचमुच ( इस व्यवस्था के अनुरूप ) अग्नि जलने लगे तब कोई भी वस्तु 
नहीं जल सकेगी । क्योंकि यह तो आग के बुझने या विनाश की ओर 
जाने का मार्ग होगा । 


यदि अब भी आपको .हमारी बात में कुछ सन्देह हो तो महान्‌ 
दार्शनिक नागाजु'न प्रणोत विग्रह व्यावतिनी का यह इलोक निकाले 


इसका अर्थ है कि यदि तुम्हारे कथनानुसार आग दूसरे को प्रकाशित 
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स्वात्मानमपि प्रकाशयत्यरिनः, ननु यथा परात्मानं दहति एवमेव स्वात्मा- 
नमपि धक्ष्यति न चेतदेवस्‌। 

दिष्यः--अहो इदानीम्‌ आश्चर्य समाचष्टे मे गुरुः। साम्म्रतं तु 
सूरिभिः सर्वदा सुप्रयुक्तानामपि शब्दानां सौष्ठवं बाळुकामुष्टिभिरिवाप- 
सरति सुरसुरायमाणः!! गुरो, यद्यग्निज्व॑छति इति प्रयोगस्यार्थः विप“ 
रीयते ताहि 'अग्निः शाम्यति' इत्यस्य का कथा ? 

गुरु--सुष्ठु पृष्टं त्वया | परं नेषा कथार्झप पूवंतो भिद्यते। यदा हि 
प्रथम एव प्रयोगरिचिन्त्यतामेति तहि Isat विचक्षणः द्वितीयं प्रयोगं 
समादधीत | असिद्धे प्रथमे कूले कः द्वितीयं प्रसाधयेत्‌ ! असिदूधे ज्वलने 
तस्य कः शमं प्रतिपादयेत्‌ |! 

अग्नि: arate’ इति वाबयप्रयोगे यद्यस्ति ज्वरितोऽग्तिः कथं तत्र 
शमनम्‌ ? यदि नास्ति ज्वलिंतोऽर्निः कथन्तमां तत्र शमनम्‌ ? शमनं 
नाम निर्वाणं ज्वलनाभावो वा | सति ज्वलितेऽनौ कथं शमनं तत्र स्थातु 
क्षमते ? 


been o o a On LLI 
* „करने के समान स्वयं को भी प्रकाशित करती है, तब तो इसी प्रकार यह्‌ 


आग दुसरे को जलाने के समान स्वयं को भी जलाने लगेगो । पर ऐसा तो 
नहीं होता । 

शिष्य--ओ | इस समय तो हमारे गुरुजो अचरजभरी बातें बता रहे 
हैं। इन बातों से तो बड़े लोगों द्वारा प्रयुक्त शब्दों का सौष्ठव भी वालू 
की मुट्ठी की तरह सुर-सुर करके निकला जा रहा है !! गुरु जी, यदि 
आग जलती है” इस वाकय का अर्थ विपरीत सिद्ध होता है तो आग 
बुझती है” इसकी क्या कहानी बनेगी ? 

गुरु-यह तुमने अच्छा FST | पर इसकी कहानी भी पहले से भिन्न 
नहीं है। जब पहला ही प्रयोग चिन्त्य सिद्ध हो गया तो कौन विद्वान 
दूसरे प्रयोग को सिद्ध कर लेगा। जब नदी का पहला किनारा ही 
सिद्ध नहीं तो दूसरा केसे सिद्ध हो जावेगा ? जब आग का जलना ही 
सिद्ध नहीं तो बुझना केसे सिद्ध हो जावेगा ? 

'आग बुझती है” इस वाक्य में यदि आग का अस्तित्व है तो उस पर 
'बुझना? नामक क्रिया किस प्रकार अवस्थित हो सकतो है ? यदि आग 
अस्तित्वशाली नहीं है तो यह और भी प्रदत्त है कि उस पर बुझना 
क्रिया केसे ठहरेगी ? बुझना का अर्थ है निर्वाण अथवा ज्वलन का अभाव | 
जळती आग में वह ज्वलनाभाव केसे ठहर सकता है ? 
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अंग हि भवानेवं पृष्टो व्याचष्टास्‌ यत्‌ कि स्वरूपकमिदं भवतां शमनं 
यत्‌ अग्नौ स्थातुमुत्सहते ? यद्यरनौ शमनं सन्तिष्ठते तहि कामं तिष्ठतु 
पकाशेऽन्धकारः का नो हानिः !! 'सूर्ये तपत्यावरणाय दुष्टेः कल्पेत 
लोकस्य कथं तमि्रा' इत्यादयः प्रयोगा दुरे अपासतां कि नश्छिन्नम्‌ !! 

यदि नास्ति कोऽप्यग्निस्तहि ज्वलनाभावे कुतस्तमां शमनं सन्ति- 
ष्ठते ? नित्यसम्बन्धेनाधारं याचमाना दामनक्रिया कथं निराधारके 
ज्वलनाभावे समवेयात्‌ ? 

उभयतस्पाशोष्यं न कमपि क्रियाकर्मप्रयोगं मुञ्चति। “अग्तिर्ज्वाल- 
यति पटम्‌' इति वाक्येऽपि यद्यस्ति पटः कथमस्ति तत्र ज्वलनम्‌ ? नहि 
cere पटविपरिणामं वा प्रत्येतु" पटशब्दं प्रयुजते दार्शनिकाः | लक्षणया 
विकृतपटाय पटशब्दप्रयोगस्थ दर्शनशास्त्रं नास्ति भूमिः। यदि नास्ति 
पटः कथन्तमामस्ति तंत्र ज्वलनम्‌ ? यथा 'सः घटं विनाशयति’ इति प्रयोगे 
यद्यस्ति घटस्तहि कथं तत्र सन्तिष्ठते विनाशनम्‌ ? यदि नास्ति घट: कथः 
न्तमां तत्र सन्तिष्ठते विनाशनम्‌ ? 


आग बुझती है! का प्रयोग करने वाळे जरा यह बतावें कि उनकी 
बुझना क्रिया किस स्वल्प को है जो जलती आग में अवस्थित हो जाती 
है। यदि आग में ज्वलनाभाव ठहर सके तब तो (प्रकाश में अन्धकार भी 
ठहर जाय तो हमारा क्या बिगड़ा ? “सर्य के चमकने पर मँधेरा आँखों में 
पर्दा केसे डाल सकता है” इस प्रकार के मुहावरे दूर फिक जायं तो 
हमारा क्या चला गया ? 
यदि आग नहीं है तो ज्वलनाभाव में बुझना क्रिया कैसे ठहरेगी । 
नित्य सम्बन्ध से किसी द्रव्य में रहने वाली बुझना क्रिया बिना आधार के 
अभाव में केसे ठहर जायगो ? 
यह दोनों तरफ का जाल किसी भी क्रिया कर्म वाले प्रयोग को नहीं 
BSA | 'आग कपड़े को जलाती है” इस वाक्य में यदि कपड़े का 
अस्तित्व है तो उस पर जलना क्रिया केसे टिकेगी ? क्योंकि अधूरे तथा 
विकारयुक्त कपड़े के लिये दार्शनिकों की भाषा में कभी कपड़ा 
इस अवयवी का प्रयोग नहीं होता | लक्षणा के द्वारा विकृत कपड़े के लिये 
'कपड़ा' इस शब्द के प्रयोग की दर्शनशास्त्र में कोई जगह नहीं | यदि 
कपड़ा नहीं है तो और भी अधिक प्रदन है कि उस पर जलना क्रिया केसे 
। जैसे-वह घड़े को नष्ट करता है” यहाँ पर यदि घड़ा हे तो उस 
पर 'विनाशन' क्रिया८केछे.डिकसकती हरकेव्यकि)घडुःमहीनहे'्सो और भी 


राजन्तां दर्शनांशवः 
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अद्यापि यदि शिष्यते सन्देहस्तहि पुनः प्रसायंतामत्रार्थे नागाजु न- 

प्रणीते मध्यमकशास्त्रे ६/३ परिच्छेद प्रसन्नपदा-- 
अग्निना न दग्ध दह्यते नादग्धं दह्यते । 

शिष्यः सत्यम्‌, एषा उभयकोटिरवतप्ते भूमौ नकुलस्य स्थितिरिव न 
ददाति क्वापि अस्मान्‌ स्थातुम्‌ | परम्‌ इदमस्ति वस्तुतः maat arai- 
निकाणां कृते चिन्ताज्वरः। अत एप ज्वरयतु कामं नक्तन्दिवं तत्र विली- 
नात्‌ प्रवीणान्‌ दा्शनिकानु | पृथग्जनास्तु करोतु कार्य निविशंकम्‌ |! 

गुरु:--नहि, नहि पुराकाले आपामरस्‌ आपण्डितं च सर्वानपि जनान्‌ 
प्रति चिन्ताज्वरोऽयं समं प्रसरति स्म। एवमनुश्रूयते-पुराकाले कश्चन 
कंचित्‌ तन्तुवायमाह-'भस्य सूत्रस्य शाटकं वय स पश्यति यदि शाटको न 
वातव्यः, अथ वातव्यो न शाटकः, शाटको वातव्यइचेति विप्रतिषिद्धम्‌' । 
geared स तन्तुवायो वराकः वयनं विना भृतिमलभमानः 'वातव्यो यस्मिन्तुते 
शाटक इत्येतद्‌ भवति’ इत्येवं भाविसंज्ञाविज्ञानात्‌ यथाकथंचित्‌ समादधानः 
शाटकं वयति स्म। 


प्रन हे किं उस पर विनाशन क्रिया केसे ठहरेगी । < 

यदि अब भी आपको इस पर कुछ सन्देह बचा हो तो पुनः नागाजु न 
के मध्यमक शास्त्र की प्रसन्नपदा को निकालिये- 

आग के द्वारा न तो जली हुई वस्तु जलाई जाती है, न ही- न जली 
हुई वस्तु जलाई जाती हे । 

शिष्य--सचमुच यह उभयकोटि तो गरम जमीन में Rae के समान 
कहीं टिकने ही नहीं देतो । पर यह तो बड़े-बड़े दाशंनिकों के लिये चिन्ता 
का बुखार हे । अतः रात दिन ऐसी समस्याओं में लीन रहने वाले ari- 
निकी को ऐसा ज्वर बना रहे । हम साधारण लोग तो आराम से मौज 

I! 

गुरु--नहों, नहीं। पुराने जमाने में मूखं से लेकर विद्वान्‌ तक सभो 
लोगों में यह चिन्ता का बुखार फेला हुआ था । सुनते हैं कि पुराने जमाने 
में किसी ने किसी जुलाहे से कहा-'इस सूत की साड़ी बुन दो | उसने 
सोचा 'अगर साड़ी हे तो बुनना कैसा, अगर बुनना हे तो साड़ी कैसे । 
साड़ी तथा बुन्नना-ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं । बाद में वह बिचारा 


जुलाहा बुने बिना मजदूर रीन पा सकने की स्थिति में ‘ag बुना जाय, 
हस न 


नसे इस पकारे भाविसंजञाविज्ञान से | 
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अस्नि्ज्वलति वा न वा ७ 


_ नागाजुनसदृशाः पण्डितास्तु भृत्याऽप्रयुक्ता अनेनापि समाधानेन 
नेव सन्तुष्यन्ति स्म | तेषां मतेन भाविसंज्ञाविज्ञानं नाम मानसो व्यापारः । 
वयनात्‌ पूर्वं कल्पनायां चित्ते शाटकस्तिष्ठु कामम्‌ । परं बाह्ये जगति 
वयनात्‌ पूर्वं शाटकं न कदापि सन्तिष्ठते | अस्थिते शाटके वयनं कुतः 
स्थीयताम्‌ ? स्थिते निमिते तु शाटके वयनं कुतस्तरां स्थीयतास्‌ ? निमिते 


` शाटके वयनक्रियाया अप्रचारातु | एवसु उभयतस्पाशा तिष्ठत्येव | 


आधुनिके युगे तु नवोनवस्तूनामागमने नवीनपरिभाषावशाच्चानेके 
भ्रयोगाश्चि्त्यतां ब्रजन्ति। साम्प्रतं प्रदीप: ज्वलतीतिवत्‌ 'विदयुत्वल्बः 
प्रज्वलति’ ( बिजली जलती हे) इति प्रकामं प्रचलितः प्रयोग: । परं 
बल्वमध्येगतस्तनतुः प्रकाशते, भ्राजते, चकास्ति चारुतरं, न तु ज्वलति। 
आधुनिकपरिभाषानुसारेण ज्वलनं हि नाम आँक्सीकरणद्वारा भस्मीभव- 
नम्‌ | बल्बमध्यतस्तु ऑँक्सीजनवायुः पूर्णतया निस्सार्यते | यदि तत्र ऑक्सी- 


किसी तरह समाधान करता हुआ साड़ी बुनता था* | 


नागाजु न जैसे पण्डितों को मजदूरी से तो कोई मतलब था नहीं-अतः 
वे इस समाधान से भी सन्तुष्ट नहीं होते थे। उनके मतानुसार भाविः 
संज्ञावज्ञान तो मानस व्यापार हे । बुनने से पूर्व मस्तिष्क की कल्पना में 
चाहे साड़ी बनी रहे। पर बाहरी दुनियां में तो बुनने से पूर्वं साड़ी कदापि 
अस्तित्वशाली नहीं होती । अतः साड़ी न रहने पर वयन क्रिया कहाँ ठह- 
रेगी | साथ ही साड़ी बन जाने पर तो और भो प्रश्‍न है कि वयन क्रिया 
कहाँ ठहरेगी । क्योंकि साड़ी बन जाने पर तो वयन क्रिया चलती नहीं | 
इस प्रकार यहाँ भी उभयतस्पाशा वतमान है | 


आधुनिक युग में तो नई वस्तुओं के आगमन पर तथा नई परिभाषा 
के कारण अनेक प्रयोग चिन्त्य हो गए हैँ। आजकल 'दीपक जलता है! 
इस प्रयोग के समान 'बिजली जलती है” इस प्रकार के प्रयोग को चाल 
हे । परन्तु बल्ब के अन्दर रहने वाला तन्तु दीप्त होता हे, खूब चमकता 
है, पर जलता नहीं हे। आधुनिक परिभाषा के अनुसार जलने का अर्थ 
आक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भस्म बनना हे। बल्ब के बीच में से 


तो ऑक्सीजन वायु पूरी तरह निकाल ली जाती है। यदि वहाँ ऑक्सी 


१. यह कहानी महाभाष्य पा. सू. १/१/४५ में प्रोक्त वचन के आधार 


पर हू । 
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८ राजन्तां दर्शनां्वः 


जनवायोर्लेशोऽपि स्यात्‌ ! आः, कि ब्रवीषि ? तदा तु स पेशलस्तन्तुस्तत्काल 
भस्मतामियात्‌, त्यज्यतां कथा प्रकाशनस्य | A 

पुराकाले ‘aa प्रति विद्योतते विद्युत! इत्यासीत्‌ जनेषु संकीतितः 
प्रयोगः | अद्यत्वे तु प्रदीपः ज्वलतोतिवत्‌ विद्युत्‌ ज्वलतीति पण्डितमण्ड- 
नानामपि वाचां विलासः । परं नेष प्रयोगः प्रमाणकोटि प्रवेष्टुमीष्टे । 

ज्िष्यः-सत्यं सत्यम्‌, विंद्युतूबल्बोऽयं न ज्वलति, न वायुना वर्धते, 
नापि वातेन व्युज्झति | यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा त्विदानीं 
कथावशेषतां गता । अतः विद्युत्‌ ज्वलतीति प्रदीपानुविधायिनः प्रयोगा 
अपि कथं न दूरे पातितास्स्युः। साम्प्रतं विज्ञानविहितः प्रयोगोऽस्माभि- 
रास्थेयः | धन्यवादा अशेषा लोकविज्ञानविवेकिभ्यो गुरुभ्यः !! 


जन वायु का छोटा सा भी अंश रह जाय तो ! कया कहा आपने ? तब 


तो वह्‌ बल्ब का कोमळ तन्तु तुरन्त भस्म बन जावेगा, चमकने को तो 
बात ही छोड़िये ! 

पुराने जमाने में वृक्ष की ओर बिजली चमकती हे' ऐसी लोगों में 
बोलने की चाल थी । आजकल तो “दिया जळता है” के समान 'बिजली 
जलती हे? का प्रयोग विद्वानों के यहाँ भी बड़े आराम से होता है । पर 
इस प्रयोग को प्रमाणित तो नहीं ठहराया जा सकता । 

शिष्प--सचमुच विद्युत्‌ बल्ब न तो जलता है, न हवा से बढ़ता हे, 
न हवा से बुझता हे । प्राचीन काल में प्रचलित 'जेसे समवायु में रखे गए 
दीपक को ली नहीं हिलती' इस प्रकार की उपमा तो अब बल्ब के सन्दर्भ 
में कहानी बन गई। तब फिर 'बिजली जलती है” इस प्रकार प्रदीप के 
पीछे चलने वाले प्रयोग दूर क्यों न फेंक दिये जायें ! अब तो हमें विज्ञान- 
विहित प्रयोगों का सहारा लेना चाहिये । लोक और विज्ञान में विवेक 
करने वाले गुरु जी को बहुत धन्यवाद !! 
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मुझे वह खम्भा बताओ 


विश्व के अन्य देशों के समान भारत के आश्‍श्चयों की कहानी भो 
Aaa रहो है । यहाँ पर अति प्राचीन काल से प्रकृति के विभिन्न 
क्षेत्रों के प्रति प्रश्‍न तथा आदइचय किये जाते रहे हैं तथा उनके समाधान 
भी खोजे जाते रहे Ft भारतीय ऋषि सुनियों को महती सक्ष्मेक्षिका या 
सूक्ष्मदृष्टि ही विभिन्न QN का कारण रही है। 

आज जिन वस्तुओं को हम अतिसामान्य या आश्‍शचर्यविहीन मान 
लेते हैं, उनके पीछे भो युगों का चिन्तन तथा परीक्षण क्रियाशील रहा 
है। दीपक से लालटेन तक तथा अरणि से दियासलाई तक की यात्रा में 
सैकड़ों वर्ष व्यतीत हुए हैं। महान्‌ साम्यवादी व्ला० go लेनिन के 
शब्दों में प्राचोन काल में मानव यान्त्रिक गति से ऊष्मा ऊर्जा पेदा 
करता था । अर्थात्‌ रगड़ कर आग पैदा करता था। पर इसके विपरीत 
ऊष्मा ऊर्जा से यान्त्रिक गति पेदा करने का काम अर्थात्‌ भाप के इंजन 
से गति पेदा करने का काम हजारों वर्षो के अन्तराल में सीखा जा 
सका | 

आधुनिक युग सें किसी वस्तु के अतिसामान्य हो जाने से न तो उस 
वस्तु का मुल्य कम होता है, न ही उस वस्तु के पीछे प्रयुक्त होने वाला 
युगों का चिन्तन, mad, प्रइन प्रतिप्रश्‍न तथा समाधान आदि का 
महत्त्व कम होता है। सचाई यह हे कि वे प्रन तथा आइचय आज भी 
'उस वस्तु को समझने तथा उसका मुल्य आँकने में परम सहायक हैं । 

प्रस्तुत लेख में विभिन्न पदार्थों के प्रति कतिपय seal, आइचयों 
तथा विभिन्न युगों में प्राप्त समाधानों को प्रस्तुत करने की चेष्टा की 
गई है। 
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स्कम्भं तं ब्रृहि 
प्राचि प्रचरितानापताइचर्याणामाख्यानम्‌ 

इह विचित्ररचनाप्रपंचविस्तारे संसारे सुष्ट्यादितोऽघटितघटना- 
पटीयसी माया संचरति स्म। ववचन धाराप्रपातवर्षोदसम्प्लवः, कवचन 
चञ्चच्चामीकरस्य चकासनं, ववचन तारकोल्कापातपरिप्लवः, कवचन 
सूर्यचन्दरग्रहणान्धकारजनितविरावः, कवचन गिरिगह्वरघोरनिर्घोषः सर्वदा 
संबततते स्म | एतानि दृद्यानि दृष्ट्वा केचन जनाः मियास्‌, अपरे स्मियास्‌, 
इतरे चित्रीयामुपदधते स्म । 

घैयंघना series: विद्वांसस्तु विस्मयेरेतेः प्रेर्यमाणाः रात्रिन्दिवं 
तथ्यान्वेषणाय स्वं प्रयुंजते स्म। आर्चर्य हि नामान्वेषणस्य मृलमित्येवं 
मन्वानास्ते दृश्याणि प्रेक्षन्ते स्म । प्रक्ृतेस्तत््तानि उद्घाटयन्तस्ते दिवसान्‌ 
गमयन्ति स्म; तारकाः नक्षत्रादींरचं प्रेक्षमा णास्ते क्षपाः क्षपयन्ति स्म । सर्वो- 


ऽप्येष यत्नः विविधानाम्‌ आइचर्याणां प्रश्‍नानां च समाधानाय संवतंते स्म । 


भ चित पापा ता Ty Ste 
set tap: 


मुझे वह खम्भा Tae 
प्राचीन काल के आइचर्यों की कहानी... 


इस विचित्र रचना वाले संसार में सृष्टि के प्रारम्भ से ही विचित्र 
घटनाओं वाली माया क्रियाशील रही है । कहीं पर मूसलाधार वर्षा का 
उपद्रव, कहीं पर चमचमाती बिजली की चमक, कहीं तारे तथा उल्काओं 
का गिरना, कहीं सूर्थप्रहण तथा चन्द्रग्रहण के कारण उत्पन्न TITS, 
कहीं पहाड़ों तथा गुफाओं की भयंकर गूंज सर्वत्र चलती रहती थी । इन 
Gala देखकर कुछ लोग डर, कुछ लोग अचरज तथा कुछ लोग 
कुतुहल में पड़ जाते थे । 

पर धैयंशाली, दृढनिश्चयी विद्वान्‌ इन विस्मयों से प्रेरित होते हुए. 
सदा अपने को तथ्यों की खोज में लगाए रखते थे। आश्चर्य ही अन्वेषण 
का मूल है, यह मानते हुए वे दृश्यों को देखते थे। प्रकृति के तत्वों को 


खोजते हुए वे दिन बिताते थे तथा तारे और नक्षत्रों की गंतिविधियों की 
खोज में रात बिताते थे । यह सभी प्रयत्न विविध आईचया तथा seal के- 


समाधान के लिये चलती रहती थी? Vidyalaya Collection. 
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स्कम्भं तं ब्रूहि ११ 


एवं प्रकृतेस्सिद्धान्तानाम्‌ अन्वेषणप्रसंगे प्राचि प्रचलितानाम्‌ कतिः 
पयानास्‌ आश्चर्याणां समाख्यानं शक्यते कर्तुस्‌ | 
१. रात्रिकाले उपरिष्टाद्‌ वर्तमानं चन्द्रतारकमासीदन्यतममाइचर्यस्‌ | 
बीते निशीथेऽश्रमुक्ते नभसि जटितो मणिरिव विलोलतारकं कस्य नासीदूः 
विस्मयायालम्‌ । तारकनक्षन्रादय एते निराधारका उदञ्चिताः बिराजन्तेः 
इ त्यासीदपरमार्चर्यसु | 
इदमाश्चयं समादधानानामासीदग्रं विचारो यदेतेषां धारणाय कोऽपिः 
स्तम्भः स्यात्‌। न हि किमपि भुवनं प्रासादो वा स्तम्भं विना स्थातुमुत्सहते | 
तहि महाभुवनमिदं विश्वं स्तम्भं विना कथं स्थीयतास्‌ ? मतोऽवद्यमत्रः 
केनचित्‌ महास्तम्भेन भाव्यम्‌ | महास्तम्भोऽगरम्‌ इन्द्रजालवददुश्यः स्यादि- 
्यन्यदेतत्‌ | परं नेतेन महास्तम्भस्या स्तित्वं शक्यतेऽपलपितुम्‌ | 
एवंभूतं महास्तम्भं जिज्ञासमानः ऋषिः पृच्छत्येवमु-- 
यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्ष द्यौय॑स्मिन्नध्याहिता । 
यत्रार्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातस्तिष्ठन्त्यापताः। 
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमंः स्विदेव सः।--अथर्व १०-७-१२ 
स्कम्भोऽयं महान्तं लोकं धारयन्‌ दिव्यं गुणमभिरक्षतीत्यतोऽसौ देव- 
Nt ee 


इस प्रकार आइचयोँ से प्रोरित सिंद्धान्तों की खोज के प्रसंग में 
प्राचीन काल के कुछ आदचर्यों का यहाँ वर्णन किया जावेगा । 

१. रात में ऊपर टगे हुए चाँद तथा तारे अनेक आदचर्यों में से एक 
था | शीत ऋतु को रात में स्वच्छ आकाश में जड़ी हुई मणियों की तरह. 
टिमटिमाते तारे किसे आश्चर्यान्वित नहीं करते । ये तारे तथा नक्षत्र बिना 
आधार के लटके हुए वि राजते हैं, यह्‌ दूसरा आइचर्य था | 

इस आश्चर्य को समाधान करने वालों का यह विचार था कि इन्हें 
धारण करने के लिये कोई खम्भा होगा | कोई लोक या महु खम्भे के 
बिना तो टिक नहीं सकता | तो फिर यह पूरी दुनियाँ खम्मे के बिना केसे: 
ठहरेगी ? इसलिये यहाँ अवश्य कोई बहुत बड़ा SEAT होगा | यह बड़ा: 
खम्भा इन्द्रजाल फे समान अदृश्य हो, यह और वात Fl पर इतने से 
इस विशाल ara के अस्तित्व को नहीं झुठलाया जा सकता । इस प्रकार 
के विशाल खम्मे के विषय में ऋषि इस प्रकार पूछता है 

जिस पर भूमि, अन्तरिक्ष, यलोक टिके हैं, जिस पर अग्नि, चन्द्रमा, 
सूर्य तथा वायु आधारित हैं | मुझे वह SEAT बताओ कि वह कौन है। 


यह्‌ ख्या विशाल, लोक को धारण करते हुए दिव्य गुण रखता है 
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-रूपेण रूपकालंकारेणोपवणितः | 'स्कस्म इति सनातनतमो देवो ब्रह्मणो- 
ऽप्याद्यभूत' इति सायणाचार्यः। बाह्‌ यवस्तूनां देवीकरणस्येदं निदर्शन- 
‘fafa मेकडॉनलः) | स्कम्भस्य देवत्वमन्तत इन्द्रस्य शक्तौ समाहितस्‌ | 
“सर्वेऽपि जनास्तं स्कम्भरूपेण स्पष्टं विदन्ति, परस्‌ इन्द्रस्य शक्तौ समाहित- 
त्वात्तं द्रष्टु न शक्नुवन्ति’ इत्यपि प्रोक्तमथवंवेदे- 
स्कम्भं त्वा वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सर्वं समाहितम्‌ | 
FFF १०-७-२९ 
वस्तुतस्स्तमभनमेवास्ति स्तम्भस्य स्तम्भत्वस्‌। 'स्तम्भेऽविनाभावेन 
-सम्बद्धा स्तम्भनक्रिया, स्तम्भनक्रियया चाविनाभावेन सम्बद्ध: स्तम्भः’ 
इत्येष विचार आसीत्‌ कूटस्थः । अतएव स्कम्भ शब्दात्‌ 'खम्भा’ शब्दः, 
स्तम्भ दाव्दाच्च 'थामना' क्रिया प्रचचार लोके | 
स्तम्भाधारितं चन्द्रतारकमित्यवथारणं बहिर्भारतं दूराद्दूरतरं व्याइनु- 
aaa सन्ति बहुनि प्रमाणानि | निदशंनं यथा बाइबिल वावयसु-- 


अतः यह रूपकालंकार से देव के रूप में कहा गया है। सायणाज्ञार्य का 
कहना है कि यह ब्रह्म से भी पहले सदा से चला आने वाला देवता है । 


‘ard जैसी बाहरी वस्तुओं का देव रूप में वर्णन करने का यह एक उदा- ' 


हरण है' ऐसा मेकडॉनल का कहना है । इस खम्भे का देवत्व अन्ततः इन्द्र 
की शक्ति में समाहित है। 'सभी लोग इसे aed के रूप में स्पष्ट रूप से 
जानते हैं, पर इन्द्र की शक्ति में समाहित होने से इसे देख नहीं पाते” यह 
“भी अथववेद में स्पष्ट कहा है । 

वस्तुतः थामना क्रिया बनाने में ही स्तम्भ का स्तम्भत्व है। 'खम्भे में 
नियमित रूप से थामना क्रिया समाहित है तथा थामना क्रिया से निश्चित 
“रूप से जुड़ा हुआ खम्भा होता है” यह लोगों का पक्का विचार था। 
-इसीलिये स्कम्भ शब्द से 'खम्भा' शब्द तथा स्तम्भ शब्द से थामना क्रिया 
लोक में विकसित हुई है । 

“चाँद, तारे इत्यादि ara पर टिके हुए हैं! यह विचार भारत से 
'बाहर भी दूर दूर तक फेला हुआ था, इसमें अनेक प्रमाण हैं । जेसे पवित्र 
-बाइबिल में लिखा है कि-- 


१, बैदिक माइथोलोजी पु० २२८ 


R तुलनीय-त्वय्येव जगतः स्तम्भे शाइवती जगती स्थिता | 
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For the pillars of the earth are the lord’s, and he hath: 
set the world upon them-Samuel ]. 2, 8 

पवित्र कुरानं तु स्तम्भामावं व्याहरत्‌ पृथिव्याः पतनं संशेते-- 

वह आसमान बगेर खम्भो के खड़ा है, और जमीन में पहाड़ को ढाल 
दिया, तुम्हें लेकर जमोन झुक न पड़े । 

( कुरान पा० २१ सूरे लुकमान Go १) 

पाणिनियुगानन्तरं तु आइचर्यमिद परां काष्ठामुपागमत्‌ । तस्मिन 

युगे स्तम्भं कमप्यपश्प्रन्तो जनाः चित्रीयन्ते स्मेवस्‌— 
. माञ्चर्यंमन्तरिक्षेऽबन्धनानि नक्षत्राणि न पतन्ति !! 
आदचयंमनित्ये ६।३।१४७) सूत्रे महाभाष्यम्‌ | 


'वयोंकि पृथिवी के खम्भ महोबा के हैं, उसने उन पर जयत्‌ धारा है। 

शेमुएल १,२,८ 

पवित्र कुरान तो ara का अभाव बताते हुए पृथिवी के गिरने की 
आशंका प्रकट करता है । ( उद्धरण ऊपर देखें ) 


पाणिनि के युग के वाद में तो यह आश्चयं पराकाष्ठा को पहुँच गया 
था। उस युग में तारों, नक्षत्र आदि में कोई खम्मा न देखते हुए लोग 
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पतञ्जलिमतामिप्रायमतु नेतदासीत्‌ चतुष्पळ्चाहमाइचर्यस, अपित्व- 
-नुचीनमनारतमासीदेतत्‌ प्रवर्तमानस्‌ । कन्दुकादीनामबन्धनानां पतनं 
दुझ्यते, नक्षत्राणां तु नेव पतनं दृश्यते इत्यतस्सर्वाबन्धनपदाथंदृष्ट्या 
'पतनक्रियाऽनित्याऽपि सती नक्षत्रदृष्ट्या तु नित्यैव | 

२. कणादयुगे उपरिष्टात्‌ नीचे: पतनं गुरुत्वकृतामिति स्वोक्रियते स्म । 
सर्वाण्यपि वस्तून्यूध्व॑ प्रक्षिप्तान्यपि गुरुत्ववशात्‌ बिपरीतक्रियावन्ति सन्ति | 
'परमग्निस्तु ऊर्ध्व ब्रजन्‌ नियममेतं नानुपालयतीत्यासोदपरमार्चर्यस्‌ | 

आकचर्यमिदं समादधानः कणादः ब्रवीत्येवस्‌- 
-अग्नेरूध्वेज्वलनं वायोस्ति्यक्पवनमणूनां सनसश्चाश्यं कर्मादृष्टकारितम्‌ | 

वेशेषिक दर्शनस्‌ ५-२-१२ 

एतेन सूत्रेण 'अग्नेरूध्वंज्वलतस्‌ अदुष्टवशात्‌ सम्पद्यते इति प्रोक्तं 
-भवति | अदृष्टोऽय्रस्‌ आत्मनि स्थितो गुणविशेषः | तद्बलेन सर्वस्मित्‌ 
जगति ये च यावांश्चाग्निपदामिधेयास्ते सर्वेऽ्यूरध्व ब्रजन्ति | 


परं समाधानमिदं वतते वस्तुतः काशकुशालम्बनस्‌ | यद्येतावती वतंते- 
a 


इस प्रकार अचरज करते थे-- 

'अचरज है ये आकाश में न बंधे हुए नक्षत्र नीचे. गिहूते नहीं !!' 

पतञ्जलि के अभिप्राय के अनुसार यह दो चार दिन चलने वाला 

अचरज नहीं था, अपितु सदा चलने वाला अचरज था। न बँधे हुए गेंद 
आदि का गिरना देखा जाता है, पर नक्षत्रों का गिरना नहीं देखा जाता-- 
अतः सभी अबन्धन पदार्थों की दृष्टि से पतनक्रिया अनित्य है । पर नक्षत्र 
*की दृष्टि से तो इनका न गिरना तथा यह आश्चर्य भी नित्य ही है। 

२. कणाद के युग में ऊपर से नीचे गिरना गुरुत्व के कारण होता है, 
-ऐसा माना जाता था | सभी बस्तुएँ ऊपर फेंके जाने पर गुरुत्व के कारण 
-ऊपर जाने से विपरोत अधोगमन क्रिया करने लगती हैं । पर अग्नि सदा 
“ऊपर जाते हुए इस नियम का पालन नहीं करतो, यह अन्य आइचर्य था । 

इस आश्‍चर्य का समाधान करते हुए कणाद ने यह कहा है कि आग 
.का ऊपर जलना, वायु का तिरछा भागना तथा अणु एवं मन का आद्य 
-कर्म अदृष्ट के द्वारा होता है । इस सूत्र से आग का ऊपर जलना अदृष्ट 
.के कारण है, यह स्पष्ट है । यह अदृष्ट आत्मा में रहने वाला विशेष गुण 
* है। इसके बल से समूची दुनियाँ में जहाँ भी अग्नि नामधारी वस्तु है, वह 
मसंब ऊपर ही जाती है। 

` पर यह समाधान वस्तुतः डूबते को तिनके का सहारा है। यदि अदृष्ट 
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ऽदृष्टशक्तिस्तहि वर्षणं, विद्युच्चकासनमित्याद्यशेषकार्याण्यदुष्टेण सम्प- 
येरन्‌, अलं भौतिकविज्ञाननियमाडम्बरेण !! “यदि स्याद्‌ वाक्यमात्रेण 
'निजितेयं बसुन्धरा’ इत्याभाणकोक्त्या च अलं श क्तिसंग्रहणेन !! महाभाष्य- 
कारशब्दपुरःसरं तु न जातुचिद्राजानो हस्त्यश्वं बिभृयुः, अदुष्टेणैव 
कार्य सम्पादयेयुः। अग्नेरूध्वंगमनं प्रतयेवादुष्टत्वं न शात्रुदमनं प्रतोत्यत्र 
विनिगमनाविरहात्‌ | 

अस्याइचर्यस्य समाधानाय विदुषां प्रयत्नः न कदापि शर्म Ba | अय- 
मस्ति वस्तुतो हृषंप्रकर्षस्य विषयो यत्‌ विदां वरेण्यो दार्शनिकेष्वलंकार- 
भूतो वाचस्पति मिश्र आधुनिकविज्ञानसम्मतं सिद्धान्तं व्यवृणोदेवस्‌- 

'तत्र कार्योद्गमने ggd लाघवं गोरवप्रतिद्दन्दि, यतोऽन्नेरूच्वं- 
'ज्वलनं भवति) तदेव लाघवं कस्यचित्ति्यग्गमने हेतुभंवति, यथा 
वायो: । ¬ सांख्यतत्त्वकोमृदी १३२ लोके 

एतद्धि वस्तुतो विज्ञानसंवादि कथनस्‌ | लाघवाद्‌ वस्त्न्युपरि 
गच्छन्ति, गोरवाच्चाधः पतन्ति। अग्नौ हि वाय्वपेक्षं लघुत्वं विद्यते | 


'में इतनी शक्ति है तब तो वर्षा, बिजली चमकना इत्यादि सब कार्य अदृष्ट 
से होने लगेगें, भौतिक विज्ञान के नियमों के विशाल घटाटोप की क्या 
जरूरत ! अगर मुह से बोलने से ही काम हो जाय तब तो धरती जीत 
gt लिया” इस कहावत के अनुसार शक्ति संग्रह का क्या मतलब !! महाः 
"भाष्यकार के शब्दों में तो यदि अदृष्ट से ही सव काम हो जाय तो 
-राजाओं द्वारा शत्रुओं के नाश के लिये सेना में हाथो, घोड़े आदि पालने 
'की कया जरूरत । क्योंकि अदृष्ट आग के ऊपर जलने के प्रति ही प्रसृत 
होगा, शत्रुदमन के प्रति नहीं, इसमें कोई नियामक नहीं है । 

इस आश्चर्य के समाधान के लिये विद्वानों का प्रयत्न कभी शान्त 
'नहीं रहा । यह सचमुच महान्‌ हर्ष का विषय है कि महाविद्वान्‌, दर्शन- 
शास्त्र के अलंकार वाचस्पति मिश्र ने आधुनिक विज्ञानसम्मत सिद्धान्त 
'को इस प्रकार प्रकट किया-- 

“किसी वस्तु के ऊपर उठने का कारण गौरव का विरोधी लघुता है । 


' इसी से आग का ऊपर जळना होता है | यही लूघुता किसी को तिरछा 


“भेजने में कारण बनती है, जैसे वायु | 


सचमुच यह विज्ञानसम्मत कथन है। लाघव से वस्तुएँ ऊपर जाती 
हैं तथा गौरव से नीचे गिरती हैं। अग्नि में वायु की अपेक्षा लघुत्व है। 
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अतो apia पीडयितु न क्षमते । एवं च केनाप्यपीडितोअग्निरूध्वँ 
ब्रजति | अग्निसमीपस्थो वार्‌ रप्यृष्मताप्रभावात्‌ लघुः सम्पद्यते । अत एव 
सोध्ययुपरि ब्रजति। तस्म स्थानस्य परिपुरणाय त्वन्यत्र स्थितो गुरुवायुस्तत्र 
सत्वरं ब्रजति। एवं वायोगंमनागमनविधानेन अग्नि परितः करीषंकषा 
बात्या परिचालिता भवति। महत्यग्तिव्यूहे महता वेगेन समन्ताद्‌ वायु- 
प्रचलनर”ास्त्येतदेव कारणम्‌ | 
३. क्रमभ्राप्तमिदानीस्‌ अपरमाइचर्यस्‌ । नक्षत्रतारकास्स्वरात्रं दुश्य- 
माना अपि उदित एव सूर्य ते क्वापि विलीयन्ते इति कि नास्ति समाइच- 
dq | तावदेव उडुज्योतिर्यवत्सूर्यस्य नोदय इत्यहो आर्चर्यम्‌ |! 
को हि नाम वेत्तीदानीं यत्‌ कियतां जनानास्‌ आक्चर्यान्वितानासु 
उच्चक्षुषां विभावरो एवं व्यभासीत्‌ !! ऋग्वेदे अस्याइचर्यस्योपवर्णनस्‌ः 
एवमुपलभ्यते- 
अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा 
नक्तं ददृओ कुह चिदिवियुः। 
--ऋ० १. २४. १०. 


a SH HE EM 


अतः वायु इस अग्नि को दबा नहीं पाती । इस प्रकार किसी से नीचे की 
ओर न दबती हुई आग ऊपर जाती है। आग के पास वाली हवा भी गर्मी 
के कारण हल्की हो जाती है। भतः वह भी उपर जाती है। उसका 
स्थान भरने के लिये अन्यत्र रहने वाली भारी वायु तुरन्त वहाँ पहुँचती 
है। इस प्रकार आग के पास तेज हवा चरनी प्रारम्भ हो जाती है। 
FRITS दावानल के पास जोरों से हवा चलने का यही कारण है। 


३. भब अन्य आश्चयं के वर्णन का प्रसंग है। पुरी रात दिखाई पड़ने 
वाले नक्षत्र और तारे सूर्योदय होते ही कहीं विलीन हो जाते हैं, यह 
अचरज नहीं है क्या? तारों का टिमटिमाना तभी तक है, जब तक 
सूर्योदय न हो जाय, यह विचित्र आइचये है !! 

इस समय कौन जानता है कि कितने अचरजभरे लोगों की रातें इस 
प्रकार तारों की ओर आँखें उठाए बीती होंगी !! ऋग्वेद में इस अचरज 
का वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता है-- 

ये ऊपर रहने वाले नक्षत्र रात में दिखाई पड़ते हैं, दिन में कहाँ चले 
जाते हैं ? | 
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महाभाष्यकारयुगेऽपि आइ्चर्यमिदं व्यस्मापयत मनांसि मनुजानास्‌ | 
यतो हि तत्रोद्धरणमुपलभ्यते एवस्‌- 
कव दिवा wart भवन्ति। 
पाणिनीये ३, १. १२ सूत्रे महाभाष्यप्रोक्तमुद्धरणस 


ये रात्रौ भृशालोकाश्चन्द्रतारकादयस्ते दिवसे कव गच्छन्तीति हि 
TATA: | 


अस्य विज्ञानसंवादि समाधानं पारेदृश्वनां सुमेधसां सांख्यकृतां कृते 
नासीदगोचरम्‌ | 


तत्र चक्षुषा पदार्थस्यानुपलब्धे रष्ट कारणान्यंजसा समृपदशितानि ।१ 
तेष्वन्यतमं कारणं वर्तते-अभिभवात्‌ | अर्थममु व्याचक्षाणस्तत्त्वकौमुदो- 
कार एवं प्राह-- 

'अभिभवात्‌-यथाऽहनि सौरीभिर्भाभिरभिभूतं ग्रहुनक्षत्रमण्डलं न 
प्यति |’ ¬ सांख्यतत्त्वकौमुदी ७ इलोके 

एतेन सिद्ध्यत्येवं यत्‌ सूर्यस्य प्रकाशेन मन्दप्रकाशाश्चन्द्रतारका AfA- 
भूयन्ते, न तु विलुप्यन्ते । थथा स्ंरात्रं ध्वान्तं ध्वंसयन्‌ शोभनाचिष्कः 
AASR सूर्य उदिते विगतप्रभः मम्पद्चते | एवं चन्द्रतारका अपि भवन्तीति 
सवंमवदातस्‌ | अस्यार्थस्यावद्योतनाय विजयतां सांख्यम्‌ |! 


महाभाष्यकार के युग में भी यह आश्चयं मनुष्यों को विस्मित किये 
था | क्योंकि वहाँ यह उद्धरण उपलब्ध होता है— 

'रात में खूब चमकने वाले चाँद और तारे दिन में कहाँ चले जाते हुं? 

इसका विज्ञान सम्मत समाधान दर्शनशास्त्र के पार देखने वाले 
विमलमति सांख्य-शास्त्रकारों के लिये अप्रत्यक्ष नहीं था । 

वहाँ पर आँखों से पदार्थों के उपलब्ध न होने के ८ कारण बताए हैं | 
उनमें से एक कारण ‡ अभिभव अर्थात्‌ दब जाना । इसकी व्याख्या करते 
हुए तत्त्वकौभुदीकार ने यह कहा है-- 

अभिभव--जिस प्रकार दिन में सुर्य के प्रकाश से दब कर ग्रह नक्षत्र- 
मण्डल नहीं दिखाई पड़ते हैं। 

इससे यह सिद्ध होता है कि सूर्य के प्रकाश से मन्द प्रकाश वाले चाँद, 
तारे दब जाते हैं, पर लुप्त नहीं होते। जिस प्रकार पूरी रात अंधेरे को 
भगाने वाला, अच्छी लो वाला दीपक भी सुर्योदय होने पर प्रभाविहोन हो 


जाता है। इस रहस्य को प्रकट करने के लिये सांख्य शास्त्र को जय lle 
oo 


१. आतिदुरात्‌ सामीप्या दिन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानाच्च | 
सौक्म्यात्‌ व्यवघानात्‌ अभिभवात्‌ समानाभिहाराच्च | — सांख्यकारिका ७ 
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एक पीपल जिसकी शाखाए नीचे 
तथा जड़े ऊपर हें । 


प्रस्तुत वचन गीता १५/१ से लिया गया हे । इसमें इस संसार को 
रूपक अलंकार से विशाल पीपल वृक्ष के रूप में निरूपित किया गया है, 
जिसको avant नोचे तथा जड़े ऊपर हैं। यह रूपक वहाँ अपने 
विशिष्ट कारणों से है। इस लेख में अन्य कारणों से इसी रूपक का 
प्रयोग किया गया है । 

भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण पर पर्याप्त विचार किया गया है। 
इसमें चाक्षुष प्रत्यक्ष पर और अधिक बिचार उपलब्ध होता है। आघु- 
निक भौतिक विज्ञान ने भी दृष्टि विज्ञान पर गम्भीर विचार किया हे । 
इन विचारों के आधार पर अनेक यन्त्र विकसित किये हैं तथा अपने 
परिणामों से दशंनशास्त्र तथा सामान्य प्रचलित धारणाओं में भी तह- 
लका मचा दिया हे। ऐसा लगता हे कि सब कुछ उलट Jue हो 
गया हे । 

इस लेख में इस प्रकार के कुछ परिणामों को इस शीर्षक के अन्त- 

£ गंत रखने का प्रयास किया गया है। 
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उध्वेमूलमधः शाखम्‌ अश्वत्थ प्राहुरुययम्‌ 


गीतायां भगवता श्रीकृष्णेन जगदिदस्‌ GETTY मधःशाखं HRA- 
त्थरूपं प्रोक्तस्‌ । अस्यातिविचित्रस्य वृक्षस्याधस्तात्‌ निवसामः, जीवामः, 
इवसिमो वग्रस्‌ | 

आधुनिकविज्ञानवर्णनानुसारेण दृश्यस्य विश्वस्य कथाऽनेन महदइव- 
त्थेन नातिभिद्यते । तदनुसारेण दृष्टिपथं समागतं विश्वं सत्यम्‌ ऊर्ध्वमूलम्‌ 
अध-शाख्मेवेति प्रसिदृष्यति । यतो हि चाक्षुषप्रत्यक्षकाले बाह्यवस्तुतः 
परावतिताः किरणाः नेत्रस्योभोच्नतोदरे दृष्टिमण्डल ( लेंसमध्ये ) 
प्रविशन्ति | तस्माच्च ते aaga, अपवर्तनं च विधाय दृष्टिपटले ( रेटिना- 
मध्ये ) सर्वथा बाह्मवस्तुविपरीतं प्रतिबिम्बं निभिमते | 

एतदेव विपरोतं प्रतिविम्बं नाडीद्वारा मस्तिष्क प्रति प्रेष्यते । 


मस्तिष्क्मदस्तत्‌ प्रतिबिम्बं यथावत्‌ सम्पाद्य चाक्षुषं प्रत्यक्षं सम्पादयत्ते । 


एक पीपल जिसकी शाखाए नीचे 
तथा जड़े उपर हैं । 


गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस दुनियाँ को ऊपर जड़ वाळे तथा 
'नीचे शाखा वाले बहुत बड़े पीपल वृक्ष के रूप का बताया है। इस अति- 
विचित्र पेड़ के नीचे हम लोग रहते, जीते तथा साँस लेते हैं। 

आधुनिक विज्ञान के अनुसार दृश्य विश्‍व को कहानी इस विशाळ 
पीपल से अधिक भिन्न नहीं है। उसके अनुसार दुष्टिपथ में आया हुआ 
“विश्व सचमुच ऊपर जड़ तथा नीचे शाखा वाला ही है | क्योंकि आँखों से 
देखते समय किरणें बाहरी वस्तु से परावतित होकर आँखों के उमयो- 
न्नतोदर लेंस के अन्दर प्रविष्ट होतो है । वहाँ से वे वक्र होकर तथा 
अपवर्तित होकर रेटिना में सर्वथा बाह्य वस्तु से विपरीत प्रतिबिम्ब का 
"निर्माण करतो हैं । 

यही विपरीत प्रतिविम्ब नाडी के द्वारा मस्तिष्क के पास भेजा j 
जाता है। मध्तिव्क उस प्रतित्रिम्ब को पुनः सोधा करके चाक्षुष प्रत्यक्ष 
अनाता है | 
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प्रक्रियेयस्‌ आधुनिककेमरायन्त्रद्वारा चित्रग्रहणप्रकारान्नातिभिद्यते । 
तेन यन्त्रेण पूर्वोक्तापवर्तनादिप्रकारेण बाह्यवस्तुनः सर्वथा विपरीतं परं 
स्थायि चित्रं फोटोप्लेटमध्ये निर्मीयते । यद्यपि कमरायन्त्रपेक्षया इदमस्ति 
महदवेशिष्ट्यं यच्चक्षुषः दृष्टिपटले निर्मितं विपरीतं प्रतिबिम्बं ११६ 
सेकेण्डमात्रकालानन्तरमेव विलुप्यते$न्य़प्रतिबिम्बस्थानप्रदानाय । चक्षुः 
फोटोप्लेटरूपे दृष्टिपटले प्रतिदिनस्‌ अनन्तानि चित्राणि विलिख्यन्ते 
Howat च । भत एव वयस्‌ आहरनिवपेति प्रकारेण प्रतिक्षणं विविधानि 
चस्तूनि द्रष्टुः क्षमा इति विजयतां चक्षुर्माहात्म्यस्‌ ! ] 
अस्यां दशायां चक्षुषा यदेव दृस्यते तत्‌ ऊर्ध्वमूलमधः शाखमदवत्थमेव, 
चक्षुषि सर्वथा विपरीतप्रतिबिम्बनिर्माणात्‌ | 
प्रतिबिम्बं दृष्ट्वा बिम्बमभिमन्यते लोक:--यच्चापि मस्तिष्केण 
बुध्यते तन्नास्ति बाह्यं वस्तु, अपितु प्रतिविम्बप्रतिवेदितं प्रतिश्रतिबिम्बस्‌ !! 
चक्षुषि निमितं यतु प्रतिबिम्बं तस्यैव प्रतिबिम्बं मस्तिष्के निर्मीयते इति 
स्वीकारात्‌ | तथापि बाह्यं वस्तु यथावद्‌ दृश्यते, तदेव चावबुध्यतेऽस्माभि- 
Sm 
यह प्रक्रिया आधुनिक कमरा यन्त्र द्वारा चित्र ग्रहण के प्रकार से 
अधिक भिन्न नहीं है। उस यन्त्र के पूर्वोक्त अपवर्तन आदि को विधि से 
बाह्य वस्तु à बिल्कुल उल्टा पर स्थायो चित्र फोटो प्लेट में बनाया जाता 
है । यद्यपि कैमरा से आँखों की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि आँखों के 
रेटिना में बना हुआ चित्र १/१६ सेकेण्ड में ही अगले चित्र को स्थान प्रदान 
करने के लिये लुप्त हो जाता है। आँखों की फोटोप्लेट रूपी रेटिना में 
प्रतिदिन अनन्त चित्र बनाएं तथा पोंछे जाते हैं । इस प्रकार हम 'लो तथा 
कॅको' के प्रकार से (यह संस्कृत का मुहावरा है) प्रतिक्षण विविध वस्तुओं 
को देख सकते हैं | 
इस स्थिति में आँखों से जो देखा जाता है वह ऊपर जड़, नीचे शाखा 
वाले पीपल के समान ही है, क्योंकि आँख में सबंथा विपरीत प्रतिबिम्ब 
का निर्माण हुआ है । 
मनुष्य प्रतिबिम्ब देखकर बिम्ब समझता है--जो भी मस्तिष्क के 
द्वारा जाना जाता है, वह बाह्य बस्तु है ही नहों। वह तो आँखों द्वारा 
बनाए गए प्रतिबिम्ब का प्रतिबिम्ब है !! आँखों में जो प्रतिबिम्ब बना 
उसका भी प्रतिबिम्ब मस्तिष्क में बनता है, यह माना जाता है। ऐसा 
हाने पर भी 'मेरे द्वारा बाह्य वस्त ठोक-२ देखी जाती है तथा वही समझी 
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रिति वृथाऽभिमानोऽसो लोकस्य। यथाहि कश्चन फोटोमध्ये दर्पणमध्ये वा 
लिखितं प्रतिविम्बं दुष्ट्वा ‘asd मया बाह्यं बिम्बस' इत्येवमभिमन्येत, 
उद्घोषयेच्च--तथैवात्र रीतिः । 

चक्षुरपि सजीवं दर्पणमेव-अदसोयं दर्पणं विना न बाह्यवस्तुदृष्टि- 
विज्ञानस्य कोऽप्प्रपरः प्रकारोऽद्यावधि विज्ञातो दर्शनविज्ञानपरिशीरूनः 
परिशीलितस्वच्छमतिमिः पारेदुश्वभिः। तथापि मनुष्योऽग्रस्‌ अहंकारव- 
शात्‌ 'चक्षुषा बाह्यवस्तुनः प्रतिबिम्बं मया दृष्टमिति’ न कदापि स्वीक- 
रोति। दर्पणं दृष्ट्वा तु, “प्रतिबिम्बं मया दुष्टम्‌’ इति मन्यते | 

ईदृशमाचरन्‌ वस्तुतः शाकटिकवृत्तान्तमनुहृरत्ययं लोकः | एवमनुश्रूयते 
दर्शनशास्त्रे यदेक्रः शाकटिकः महता परिश्रमेण मुद्राशतक संगृहीतवान्‌ | 
सोऽहुंकारवणात्‌, ममकारवशाच्त् न कदापि कस्मैचिदपीदं मुद्राशतकं 
ददाति स्म । पृथक्‌ पृथक्‌ विंशतीनां पंचकं तु 'लघ्वोयं मात्रा’ इति मन्य- 
मानो दातुमुत्सहते स्म। तस्म कृते प्रचलितोञ्यं न्यायः--“शाकटिकोऽयं 
शतं शिरञ्छेदेऽपि न ददाति, विशतिपंचक तु ददाति' |! 


चक्षुदर्पणेन दुष्टं पदार्थ चित्ररूपेण, प्रतिबिम्बरूपेण च न कदापि 


जाती है' यह लोक का अभिमान मात्र है। जैसे कोई फोटो में या दर्पण में 
बने प्रतिविम्व को देखकर यह कहे तथा घोषणा करे कि ‘Aa बिम्ब को 
देख लिया'-वही हाल यहाँ है । 

आँखें भी सजीव दर्पण हैं । बाह्य वस्तु देखने के लिये इस दर्पण को 
छोड़कर अन्य कोई भी प्रकार आज तक कोई नहीं बना पाए हें। फिर भी 
मनुष्य अहंकारवश ‘Aa आँखों से बाहरी वस्तु का प्रतिबिम्ब देखा है' यह 
कदापि नहीं मानता । पर दर्पण देखकर Fa प्रतिबिम्ब देखा है” यह मान 
Ba है। l 

ऐसा मानते हुए .यह दुनियाँ वस्तुत: उस गाड़ीवानु जैसा आचरण 
करती है । दर्शनशास्त्र में एक कहानी है कि एक गाड़ीवान ने बड़े परिश्रम 
से सौ मुद्राओं का संग्रह किया ag में तथा मेरा की भावना से विवश 
होकर किसी को भी ये सौ मुद्राएँ नहीं देता था। परन्तु अलग-अळग 
५ विस्सी मुद्राएँ तो ag छोटी-सी मात्रा है” यह समझ कर दे देता था। 
उसके लिये यह न्याय प्रचलित हुआ कि ‘ag गाड़ोवान्‌ सिर कटने पर भी 
सौ नहीं देता, पर ५ की बिस्सी तो देता है! !! 


आँख St दर्पण से देखे गए पदार्थ को चित्र या प्रतिबिम्ब के रूप में 
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स्वीकुर्वाणा बाह्यदर्पणगतं पदार्थ तु प्रतिबिम्बं मन्यमानाः वयं कि न 
शाकटिकवृत्तान्तमनुहरामः |! 

इदमस्ति वस्तुतो मूर्धाभिषिक्तस्य प्रमाणस्य चित्रम्‌ ! सर्वेऽपि दार्शनिका 
'अनुमानादिप्रमाणेभ्मः प्रत्यक्षं प्रमाणं सुपुष्टं तस्माच्च चाक्षुषं प्रत्यक्षं 
सुपुष्टम्‌' इति मुक्तकण्ठं घोषयन्ते | परमेतेन प्रत्यक्षप्रमाणेन न वयं वस्तुतो 
विद्मो aq कथमस्ति बाह्यं वस्तु, यदपि बिदुमस्तच्चक्षुरुपकरणनिवेदितं 
प्रतिबिम्बमेव। यद्यस्मिन्नुपकरणे वर्तमानस्य 'लेंस” इत्यादिकस्योभयो- 
न्नतोदरतादिकं विभिद्येत, सुसूक्ष्मग्राहितादिकं चापद्येत तहद्थन्यप्रकारकं 
जगदस्माभिदूःस्येत ।  घोटकादीनां, भ्रमरादोनां च दृष्टिविषयं भिन्न- 
प्रकारकम्‌ इत वैज्ञानिकाः समं मन्वते | 'एवं प्रतिविम्बमाध्यमेन बाह्यं 
वस्त्वनुमीयते' इत्यनिच्छताऽप्यच्छमतिना स्वीकार्यमेव | 


वस्तुतस्तु अहंकारो मे न कदापि चिन्तितुं ददाति यदहं प्रतिबिम्बं 


कभी स्वीकार न करने वाले, पर बाहरी शीशे में देखे गए पदार्थ को प्रति- 
ER मानने वाले हम लोग क्या उस गाड़ीवान्‌ जैसा आचरण नहीं 
करते !! 

यह है सचमुच सबसे मूर्धन्य प्रमाण का चित्र !! सभी दार्शनिक 
'अनुमान आदि प्रमाणों से प्रत्यक्ष प्रमाण सुपुष्ट होता है तथा उससे भी 
अधिक चाक्षुष प्रत्यक्ष सुपुष्ट होता है” यह मानते हैं। पर इस प्रमाण से 
तो हम यह नहीं जान सकते कि बाह्य वस्तु केसी हैं। जो भी कुछ हम 
जानते हैं वह आँख रूपी उपकरण द्वारा अस्तुत प्रतिबिम्ब ही है। यदि 
हमारे इस उपकरण में होने वाले लेंस इत्यादि की उभयोन्नतोदरता आदि 
बदल जावे अथवा सुसुक्ष्मग्राहिता आदि आ जावे तो बिल्कुल बदलो हुई 
दुनियाँ दिखाई पड़ेगी । घोड़े, भोरे इत्यादि का दृष्टिविषय भिन्त भिन्न 
प्रकार का होता है, यह सभी वैज्ञानिक मानते हैं | इस प्रकार 'प्रतिविम्ब 
के द्वारा बाह्य वस्तु का अनुमान किया जाता है! यह न चाहते हुए भी 
आपको मानना ही होगा । 

वस्तुतः मेरा अहंकार मुझे यह सोचने भी नहीं देता कि में बाहरी 


त. Had we senses acute enough to discern the minute parti- 
cles of bodies......they would produce quite different ideas 


, in us—Lock essa ys book 2 chapten 23. 
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पञ्येयम्‌ | अहमस्मि ज्ञाता द्रष्टा च वस्तूनाम्‌ बोद्धा कर्ता च कर्मणाम्‌ 
अतः कथमहं प्रतिबिम्बं पञ्येयस्‌ इत्येवं सदा चिन्तयत्यहंका रसम्भूतं 
चित्तम्‌ । एतादृशं चित्तं यथा चिन्तयति तथेव बाह्यवस्तुना भाव्यमित्येवं 
मन्वानेन लोकेन नेके सिद्धान्ता विनिमिताः | अत एव *निजामृतेः लोचन- 
सेचनाहा पृथक्‌ किमिन्दुः सृजति प्रजानाम्‌’ इत्येवं चिन्तयता लोकेन 
“तत्र मे चन्द्रमसि न कदापि कलंको भवितु' शक्यते' इत्येवं निर्धारितम्‌ । 
अतर्चन्द्रे योऽसौ कलंको FRAT स सत्यो नास्त्येव, पाथवीछायाऽऽरोपितो- 
ऽसौ इति लोकानुविधायी सिद्धान्तः। एतं सिद्धान्तमेव 'छाया हि भमेः 
शशिनो मलत्वेनारोपितः शुद्धिमतः प्रजाभिः’ इति इलोकेनान्ववदत्‌ 
महाकविः कालिदास: | 

कि चक्षुषा संयुज्यते पदार्थ:--अदसीयाहकारवशादेव 'दृष्टिकाले 
बाह्य न वस्तुना मे चक्षुषी सर्वदा संयुज्येते' इत्येवमभिमन्यतेऽय्रं लोकः | 
वस्तुतस्तु आधुनिकविज्ञानानुसारेण वाह्य वस्तुनि पूर्वं परिपतिताः, : 
पदचाच्च तस्मात्‌ परार्वातताः किरणा यदा चक्षुरभ्प्रन्तर प्रविशन्ति, तदेव 
चक्षुषि बाहृयवस्तुतः प्रतिबिम्वं निर्मीयते । एतस्यां दशायां यदपि संयु- 


वस्तु का प्रतिबिम्व देखता हूँ । “में सब वस्तुओं का द्रष्टा तथा ज्ञाता 
हूँ, में सभी कार्यों का बोद्धा तथा कर्ता हूँ, अतः मैं केसे प्रतिबिम्ब देखूंगा' 
यह अहंकार से उत्पन्न चित्त ऐसा ही सदा सोचता है। 'इस प्रकार का 
मेरा चित्त जैसा सोचता है, वेसा ही बाहरी वस्तु को होना चाहिये' ऐसा 
मानने वाले लोगों ने न जाने कितने सिद्धान्त बनाए हैं। 'अपना अमृत 
तथा आँखों की तृप्ति के अलावा चन्द्रमा और क्या देता है” ऐसा सोचने 
वाले लोगों ने 'मेरे चन्द्रमा में कभी कलंक नहीं हो सकता”, यह few 
किया । इसलिये “चन्द्रमा में जो कलंक दिखता है, वह सच नहीं है, 
अपितु उसमें पृथिवी की छाया आरोपित है? ऐसा लोकानुविधायी सिद्धान्त 
विकसित हुआ । इस सिद्धान्त को ही महाकवि कालिदास ने 'लोगों ने 
धरती की छाया को हो चन्द्रमा का कलंक कह दिया” इस शब्द से 
कहा है! 

कया पदार्थ आँखों से संयुक्त होता है--इसी अहंकार के कारण 
मनुष्य देखते समय मिरी आँखें बाहरी वस्तु से संयुक्त होती हैं, ऐसा 
अभिमान करता है। वस्तुतः आधुनिक विज्ञान के अनुसार सूर्य किरणें 
पहले बाह्य वस्तु पर पड़ कर, पश्चात्‌ वहाँ से परावित होकर जब | 
आँखों के अन्दर प्रविष्ट होती हें, तब आँखों में बाह्म वस्तु का प्रतिबिम्ब ' 
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ज्यते चक्षुषा न तद्बाह्यं वस्तु, यदपि च बाह्यं वस्तु न तत्‌ कदापि चक्षुषा 
संयुज्यते | तथापि ‘arent पुष्पेण, साम्प्रतं वृक्षेण मे नयने संयुज्येते” 
इति ब्रवीत्ययं लोकः | “नैतच्चित्रं निनिमेषेण चक्षुषा शक्यं वियोजयितुम्‌' 
इति कवयन्ति कवयः | परमार्थंतस्तु मस्तिष्कोऽसौ प्रतिबिम्बनिर्माणादि- 
द्वारकवेदनक्रियां दूरस्थे वस्तुनि व्यवस्थापयति L` 

महादार्शनिकस्य FSS रसेल महोदयस्य शब्दपुरः सर॑ तु 'लोकस्येदं 
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बनता है । इस प्रक्रिया में जो भी कुछ ( अर्थात्‌ किरण ) आँखों से संयुक्‍त 
होती है, वह पुष्प, पत्र आदि बाह्य स्थूल पदार्थ नहीं है तथा जो बाह्य 
स्थूल पदार्थ हैं वे आँखों से संयुक्त नहीं होते | तो भी इस समथ फूल से, 
इस समय पेड़ के साथ मेरी आँखें संयुक्त हैं, या लगी हे' ऐसा मनुष्य 
बोलते हैं। ‘ag चित्र तो मेरी अपलक आँखों से कभी वियुक्त नहीं किया 
जा सकता? ऐसा कवि लोग कहते हैं। पर संचाई यह है कि मस्तिष्क 
अपने प्रतिबिम्ब को जान कर दूर बाह्य वस्तु में विस्थापित कर देता है। 
महान्‌ दार्शनिक बदू'ड रसेल के शब्दों के आधार पर तो 'मेरी आँख 


१. हालांकि भौतिक) BAT, रासागनिक परिवर्तन, आँख में, होते हैं, हम अपने 
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-कथनमीदुशमेव यथा कश्चन बाल: पूवं कुड्ये परिपतितं wares 
-तस्मात्‌ परावर्तित कन्दुकं हस्ते कृत्वा अहो साम्प्रतं कुड्येनाह संयुज्ये” 
(इत्येवं व्याहरेत्‌ !!१ दृष्टिकाले कन्दुकस्यानोयं किरणकार्यं प्रति aasi 
जन एवं व्यवहरते इति कि नास्ति चित्रस्‌ !! 
कि वस्तुनि वर्तते वणंत-त्रस्तूनां वर्णवेदनविषतरमप्ग्रस्माकमहंकारो- 
sada बोधयते । लोकेऽस्मिन्‌ 'हरितवर्णकं पत्रमहं पश्यामि’ इति सर्व- 
जनवेद्यः समाचारः। परमाधुनिकाः वेज्ञानिकास्तु-बाह्यवस्तुषु न किमपि 
वर्णं सन्तिष्ठते’ इति मते प्रतिपन्नास्तिष्ठन्ति | यदपि हि त्रर्ण वेदनं ततु 
विदयूच्चुम्बकीयतरंगकिरणानां चक्षुषि प्रभावस्य फलस्‌ । वृक्षपत्रस्य चाक्षु- 
षपरत्यक्षकाले सूर्यकिरणाः पूर्व वृक्षपत्रे परिपतन्ति । वुक्षपत्रं हरिता तिरिक्‍तं 
किरणस्‌ अवशोषयते | हृरितप्रभावकारिकिरणं तु चक्षुः प्रति परावतंयत्ते । 


फूल से लग गई! यह दुनियाँ का कथन ऐसा ही है जैसे कोई वालक दोवाल 
से टकरा कर आई हुई गेंद को अपने हाथ में लेकर कहे ओ में तो 
दीवाल से टकरा गया | देखते समय कन्दुक के स्थान पर किरणों के कार्य 
के प्रत तो सभी लोग ऐसा ही कहते हे, यह क्या अचरज नहीं है !! 
कया वस्तुओं में रंग है-वस्तुओं में रंग के विषय को भी हमारा अहं- 
कार अलग ही बताता है। इस दुनियां में 'में हरे रंग वाळे पत्ते को देखता 
हुँ” ऐसे अनुभव को सभी मानते हैँ। पर आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैँ कि 
बाह्य पदार्थ में कोई रंग होता हो नहीं, जो भी कोई रंग हमें दिखता हे 
वह वास्तव में विद्यच्चुम्बकीय तरंगों वाली किरणों का हमारी आँखों पर 
पड़ने वाळे प्रभाव क्रा फल है। पेड़ के पत्ते को देखते स मय सूर्थ किरणें 
पहले पत्ते पर पड़ती हैं। वह पेड़ का पत्ता हरे के अलावा सब रंग वाली 
किरणों को अवशोषित कर लेता है। हरे प्रभाव को उत्पन्त करने वाली 
किरणों को आँखों की ओर परावित कर देता है । इस प्रकार मेरी आँखों 


प्रत्यक्ष ज्ञान को बाहर प्रकाश के उद्गम स्थल की तरफ विस्थापित कर 
देते है और इस प्रकार दूरस्थ पदार्थ का दर्शन करते हैं । 

प्राणि शरीर का क्रिया विज्ञान-नटश्सिट, नील्सन Jo १०० 

१. यह कहना कि आप जोस को देख रहे हैं, यह इस कथन की अपेक्षा अधिक 
सही नहीं होगा कि--यदि फुलवाड़ी की चारदीवारी से उछलकर गेंद सिर 

पर लगने पर आप कहें-दीवार मेरे से टकरा गई !! दोनों बातें सचमुच 
एक दूसरे के अनुरूप हैं !! - 
--वैज्ञानिक परिदृष्टि-बट्रंड रसेल पू. ६२. 
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अतो हरितप्रमावोत्पादिकिरगानां भोतिक॑ रासायनिक च परिवर्तन मम 
चक्षुषि सम्पद्यते । एवं च 'हरितमिदं पत्रम्‌' इत्यस्माभिर्वेद्यते । 

प्रक्रियायामस्यां हरितं वर्ण पत्रे कथं संवतंतास्‌ ? तद्वर्णन्तु पत्रात्‌ 
परावतितं चक्षुः प्रमावीकरगाय । तथापि मनुजो यद्वर्णककिरणेः प्रभा- 
वितस्तद्वणं बाह्ये वस्तुनि समारोपयितुमिच्छति एवं च पत्रं हरितमिति ` 
ब्रूते । यच्च वर्णं पत्रे समाविष्टं Teas पत्रं नेतर ब्रते । एष कथं न्याय-- 
नेयो मार्गः संवर्ततास्‌ ? | 

यदि कइचन जनः न्यायालये ब्र.यात्‌ यदहं प्रतिजाने च विदवसिमि 
च यत्‌ यद्वस्तु तस्मात्‌ प्रतिक्षिप्तं सन्ममाभ्याशं समागच्छति, मां च 
प्रभावयते, तत्तस्येव | यत्तु तेत संरक्षते तन्नास्ति तस्य । एवमेवान्येऽपि 
जनाः प्रतिजानते । तन्न्यायालयः कथं तस्य वाक्यं विश्वसेत्‌ ? 

तथापि 'पत्रमिदं हरितम्‌’, पत्रे हरितगृणस्तिष्ठति’ इति लोकशास्त्र- 
साधारणं दर्शनम्‌ । दर्शनशास्त्रं वस्तुषु रूपं, रूपाभावं च महता सम्भारेणः 
विवृणुते । विज्ञानं तु विषयेऽस्मिन्‌ मार्गमन्यमवछम्त्रते इति विजयतां 
विज्ञानस्‌ !! 


में हरे प्रभाव वाली किरणों का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होने 
से मुझे 'यह पत्ता हरा है' ऐसा बोध होता है। इस प्रक्रिया में हरा रंग 
पत्ते में कैसे है ? वह रंग तो आँखों को प्रभावित करने के लिये आँखों की 
ओर परावर्तित कर दिया गया। फिर भी मनुष्य जिस वर्ण वाली किरण 
से प्रभावित है उसे बाह्य वस्त में समारोपित करना चाहता है !! इस 
प्रकार 'पत्ता हरा है” यह बताता है। जो रंग पत्ते में समाविष्ट हो गया 
उस रंग वाला पत्ता है-प्रह नहीं कहता। यह मागं केसे न्याय संगत 
होगा । 

यदि कोई मनुष्य न्यायालय में यह कहे कि में प्रतिज्ञा करता हूँ तथा 
विश्वास भी करता हूँ कि जो चोज वहाँ से टकरा कर मेरे पासआ 
गई वह मुझे प्रभावित भी करती है, वह उसी की है। पर जो चीज वहाँ 
रह गई, वह उसकी नहीं है। ऐसा ही सभी लोग मानते हैं--तो न्यायालय 
उसकी बात पर केसे विशवास कर लेगा । 

फिर भी यह पत्ता है', 'पत्ते में हरा रंग है” ऐसा बोध लोक और 
शास्त्र में सवंत्र होता है। दर्शनशास्त्र वस्तुओं में रूप तथा रूपाभाव की 
बड़े विस्तार से सिद्धि करता है। पर विज्ञान तो इस विषय में दुसरा 


ही MMC ARIE है. तेत: विज्ञान की FE alaya Collection. = 
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न्यायशास्त्रे हास्यं व्यंग्यमू-- 
घृताधारं पात्रं पात्राधारं वा घृतम्‌ ! 


एवं हि श्रूयते कश्चन न्यायशास्त्रस्य छात्रः गुरुभिरनुदिष्टः पारत्रं 
नीत्वा घृतमानेतुमापणं गत: । गत्वा च तत्र श्रेष्ठिनं बभाष श्रेष्ठिप्रवर ! 
अस्ति मे प्रस्थमात्रेण घृतेन प्रयोजनम्‌ । श्रेष्ठिप्रवरः घृतं दातुमुद्यतः, परं 
प्रस्थमात्रं घृतं तस्प लघुनि पात्रे नामात्‌। तदा “कि कर्तव्यम्‌’ इति 
प्रश्ने स छात्रः न्यायशास्त्रीयां फक्किकां रटन्‌ 'घृताधारं पात्रं पात्राधारं 
वा gay’ इति विचिकित्सन्‌ पात्रं विपर्यस्तवान्‌, सकलं च घुतं भूमौ 
पपात !! 


वस्तुतस्तु न्यायशास्त्रस्य छात्रस्य कृते नासीदस्थानेऽयं संशयः । यतो ` 
हि नव्यन्यायमते 'इह भूतले घट: इत्यृदाहरणे भूतले घटस्याधारता 


तिष्ठति । इयं चाधारता भूतलनिष्ठा सती आधेयरूपेण सम्पन्ना 


घी का आधार पात्र 
अथवा पात्र का आधार घी ! 


ऐसा सुना जाता है कि कोई न्याय शास्त्र का छात्र गुरुजी की आज्ञा 
से अपना ait लेकर घी छाने के लिये बाजार गया। वहाँ जाकर सेठ: 
से बोला-सेठ जी ! मुझे एक प्रस्थ घो की जरूरत है। सेठ घी देने 
लगा | पर एक प्रस्थ घी उस छोटे पात्र में नहीं समा सका । तब क्या 
किया जाय” इस सोच में उस छात्र ने न्याय शास्त्र को फक्किका को 
रटते हुए तथा “घी का आधार पात्र है या पात्र का आधार घी है' ऐसा 
सन्देह करते हुए अपने पात्र को उलट दिया, सारा घी जमीन पर 
गिर पड़ा !! 

वास्तव में न्याय शास्त्र के छात्र के लिये यह सन्देह गलत जगह पर 
नहीं था | क्योंकि नव्य न्याय के मत में “भूतल पर घड़ा है! इस उदाहरण 
में भूतल पर घट की आधारता रहती है। यह आधारता भूतलनिष्ठ है, 
अतः वह स्वयं आधेय बन गई | इसलिये उस पर आधेयता रहेगी, इसकी 
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अतस्तत्राघेयता तिष्ठति, तस्यापि आधारता, तस्यापि आधेयता, 


भूतले वतंमानत्वात्‌ घटे आधेयता तिष्ठति । अस्या आधेयताया 
आधारो घटः, अतस्तत्राधारताऽपि तिष्ठति, तस्यापि आधारता, तस्यापि 
आधेयता, तस्यापिः TTT) \ 

यदि भूतले आधारताऽपि तिष्ठति, तस्या एवाधेयताऽपि, तहि कथं न 
स्याद्‌ घृताधारं पात्रं, पात्राधारं च घृतस्‌ |! ( हास्यव्यंग्येनेदं Stee, 
परमार्थतस्तु न्यायनये नास्ति कर्चिद्दोषः ) 


भी आधारता, इसकी भी आधेयता, इसकी भी” । 

FAS पर रहने के कारण घट में आधेयता रहती है । इस आधेयता 
:का आधार घट है, अत: वहाँ आधारता भी रहेगी, पुनः उसकी आधारता 
उसकी आधेयता, उसकी भी ००००००१०००७० ave \ 

यदि भूतल में आधारता भी रहती है तथा उसकी आधेयता भी, इसी 
-प्रकार घट में आधेयता भी रहती है तथाःउसु्कआधारता भीतोघी 
का आधार पात्र और पात्रका आधार घी व्यो” जाय Wl (यह 
“हास्य व्यंग्य में कहा गया है | परमार्थ में व्यायशास्त्र में ऐसा कोई दोप 


नहीं है । ) 
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न्यायशास्त्रे हास्यं व्यंग्य सु-- 
कुक्कुटस्थाण्ड सचुष्यस्य वा 


प्रश्‍ल:--कि कुक्कुटस्याण्डं भवति मनुष्यस्य वा ? 

उत्तरम्‌-द्वयोरपि । इह दर्शनशास्त्रे स्वस्वामिभावादयोऽनेकेः 
सम्बन्धाः शाब्दबोधादिप्रकारेग महता सम्भारेणोपवर्ण्यन्ते। तत्र जन्य-- 
जनकभावसम्बन्धेन कुकक्रुटस्याण्डं भवति, स्वस्वामिभावसम्बन्धेन तु, 
मनुष्यस्याण्डस्‌ | AGRA मनुष्यस्याण्डस्‌-यस्य यदण्डं भवति स एव 
तदुपभुङब्ते, अन्येस्त्वेतद्‌ द्रष्टुमप्यशक्यस्‌ |! 


सुर्ग का अण्डा होता हे 
या मनुष्य का ? 


SAAT मुर्गे का अण्डा होता है या मनुष्य का ? 

उत्तर--दोनों का । दर्शनशास्त्र में स्वस्वामिभाव आदि अनेक 
सम्बन्ध शाब्दबोध आदि के माध्यम से बड़े विस्तार से समझाए जाते हैं। 
इस प्रकार कुक्कुट के जनक होने के कारण जन्यजनकभाव सम्बन्ध से 
मुर्ग का अण्डा है। साथ ही मनुष्य उस अण्डे का स्वामी है, अतः 
स्वस्वामिभाव सम्बन्ध से मनुष्य का भी अण्डा है। सचमुच मनुष्य का 
अण्डा है !!--जिसके स्वामित्व में जो अण्डा होता हे, वही उसका उपयोग 
कर सकता है, और लोग तो इसे देख भी नहीं सकते !! ( इस प्रयोग में: 
महाभाष्य की छाया है। ) 
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दर्शनशास्त्र, गणित तथा भोतिक विज्ञान 


दर्गनशास्त्र के अति विशाल तथा अति सूक्ष्म चिन्तन के अन्तर्गत 
-अनेकानेक विषयों पर विचार किया गया है। उन विषयों को अति- 
-agaat तक पहुंचाने के लिये आज गणित आदि की सहायता प्राप्त है। 
-साथ ही भौतिक विषयों पर किये गये चिन्तन के आधार पर आज 
अनेक यन्त्र विकसित कर लिये गये हैं। दर्शनशास्त्र के वे मौलिक 
“सिद्धान्त जिन पर दशन के विभिन्न सम्प्रदाथों में बहुत खण्डन मण्डन 
हुआ है--के आधार पर भी यन्त्र विकसित किये गये हैं । 
इन यन्त्रों के पीछे कार्यरत सिद्धान्तों के अवलोकन से asta को 
समस्याओं पर चिन्तन का नया आयाम प्राप्त होता है । यद्यपि दर्शन के 
चे सिद्धान्त जिन मौलिक कारणों से स्थापित किये गये थे, जैसे भाषा 
के प्रयोग को सही सिद्ध करना अथवा वस्तु तथा उसके हर धर्म की 
बाह्य सत्ता सिद्ध करके उन्हें सत्य सिद्ध करना-्रे कारण तो अब भी 
“मौजूद हैं। सचमुच वे कारण तो अजर अमर हैं तथा “अब भो अनन्त 
विवाद के लिये स्थान प्रदान करते हैं। पर विशव की प्रक्रिया इतनी 
जटिल है कि उन पर अनेक आयामों से विचार करने की जरूरत है। 


अतः इस लेख में नवीन विधाओं से जो चिन्तन सम्मुख आता है, 
-उसे रखने का प्रयास किया गया हे । 
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adanci, गणितं भोतिकविज्ञानं च 


दर्शनं हि नाम प्रङ्गष्टमीक्षणं पदार्थानाम्‌ । यान्‌ हि पदार्थान्‌ 
'पृथरजनाः पृथक्‌ पञ्यन्ति तत्त्वतस्तानेव तत्त्वदुशा समागतास्तथागताः 
सुभूक्ष्मम्‌ अवलोकयन्ति ! प्रथमे दार्शनिकाः महता विचारबलेन, सुसूक्ष्मेण 
"यन्त्रबलेन च सर्वदा वस्तूनां तत्त्वं व्यचिख्यपन्‌, सुविहितान्‌ सिद्धान्तांश्च 
समतिषिठिपन्‌ । अद्यत्वे गणितादिप्रयोगेण नवीनानेकयन्त्रबलेन च ते 


fagra: सुतमां विचार्यन्ते | लेखेऽस्मित्‌ दर्शनस्थाल्यां वर्तमानाः कतिपये 
` एतादृशाः पुलाक्राः प्रदर्ह्यन्ते-- 


१. वेदान्तशास्त्रेऽध्यारोपापवादन्यायेन ब्रह्म व्याख्यायते । सामान्य- 
तोऽन्ये पदार्थाः विवि्धोलिंगेगु'णेर्वा परिभाष्यन्ते । परं ब्रह्म तु न केनापि 
हिंगेन गुणेन वा संसृज्यते | अतस्तस्य व्याख्यानाय अन्यः कश्चन कृतान्त 
आस्थेयः | वेदान्तशास्त्रे पृतं ब्रह्मणि जगतो धर्मा अध्यारोप्यन्ते, पश्चात्तु 


तेषां तेपामपवादेन यदेव रिष्यते तद्‌ ब्रह्मेति विशिष्टेन प्रकारेण ब्रह्म 


व्याख्यायते । 


दर्शनशास्त्र, गणित तथा भौतिक विज्ञान 
दर्शन का अर्थ पदार्थों को विशेष रूप से देखना है । जिन पदार्थो को 


- सामान्य लोग यथार्थ से विपरीत देखते हैं, उन्हें ही तत्त्वदर्शी विद्वान्‌ 
-सूक्षम दृष्टि से अन्य प्रकार का देखते हें । विद्वान्‌ दार्शनिकों ने गम्भीर 


विचार तथा सूक्ष्म Bea के द्वारा सदा वस्तुओं के तत्त्वों की व्याख्या की 


“तथा अनेक सुविहित सिंद्धान्तों की स्थापना की । आजकल गणित आदि 


के द्वारा तथा नवीन यन्त्रों के द्वारा उन सिद्धान्तों पर और अधिक विचार 


" किया जाता है। इस लेख में दर्शन की बटलोई में कुछ ऐसे चावल 


( संस्कृत का मुहावरा ) दिखाए जा रहे EI 
१. वेदान्त शास्त्र में अध्यारोप तथा अपवाद न्याय से ब्रह्म को 


` व्याख्या की जाती है। सामान्यतः अन्य पदार्थ अनेक रिंग तथा गुणों से 


परिभाषित किये जाते हैं। पर ब्रह्म तो किसी भी लिग या गुण से संसुष्ट 


- नहीं होता । अतः उसकी व्याख्या के लिये कोई अन्य सिद्धान्त अपनाना 
: होगा । वेदान्त शास्त्र के अनुसार पहले ब्रह्म में जगत्‌ के ad आरोपित 


किये जाते हैं, बाद में उन उनके अपवाद के पदचात्‌ जो बचता है, “वही 
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` गणितशास्त्रेपि विविधसमीकरणसमाधानाय अध्यारोपापवादप्रक्रिः 
याऽश्रीयते । यथा बीजगणिते 
He + २क = ४८ 
,. करन रक + १5 ४८+ (अध्यारोप ) 
.- (H+ 2)* = ७९ 
APE a a 
,/.क4-१-१२-७-१ (अपवाद ) 
नकद 
ईदृदोषु समीकरणेषु 'क' इत्येतस्य मूल्यपरिज्ञानाथ॑ पूर्णवर्गनिर्माणाय 
१ संख्याऽध्यारोप्यते । IAT सा भपोद्यते। एतया प्रक्रियया अज्ञातस्य 
“क? इत्यस्य मूल्यं ६ इति ज्ञातु' शक्यते | 
कदाचन लौकिकव्यवहारसम्पादनार्थमपि प्रक्रियेषाऽनुखियते। यथे- 
कस्यां गणितकथायाम्‌ अध्यारोपापवादन्यायेन मरणमारणप्रसंगो हापितः । 
सा ansa संक्षेपेगोपवण्यंते । 
एकस्य राज्ञस्त्रयः पुत्रा आसन्‌ । सर्वे आज्ञाकारिणः, पितरं PTT 
माणा अपि बुद्धौ, वीरतायां कलायां चासमानाः। स राजा दिवं प्रयाण- 


ब्रह्म है” इस विशिष्ट रीति से उसकी व्याख्या की जाती है। 

गणित में भी विविध समीकरणों के समाधान के लिये अध्यारोपाप- 
बाद की प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है । जैसे बीजगणित में-- 

समीकरण ऊपर है। 

इन समीकरणों में अज्ञात क का मूल्य जानने के लिये पूर्ण वर्ग बनाने 
के लिये पहले १ संख्या का अध्यारोप किया जाता है। बाद में इसका 
अपवाद किया जाता है। इससे अज्ञात 'क' का मूल्य ६ है, यह जाना 
जा सकता है। 

कभी-कभी लौकिक व्यवहार बनाने के लिये भी इस प्रक्रिया का 
अनुसरण किया जाता है । जेसे--एक गणित की कहानी में अध्यारोप 
अपवाद के न्याय से मरने मारने का प्रसंग टाला गया । उस कहानी को 
यहाँ संक्षेप से लिखा जाता है। 

एक राजा के तीन बेटे थे वे सभी आज्ञाकारी, पितुसेवक होते हुए 

भी बुद्धि, वीरता तथा कला आदि में असमान थे । उस राजा ने अपनी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दशनश्षास्त्र , गणित, भौतिकविज्ञानं च ३३ 


समये garaga प्रोवाच--पुत्र | त्वमेकैकोऽपि आत्मा वे पुत्रनामासि | परं 
कालोऽयं मे दिवं प्रयाणस्य | न हू यलमतिनिपुणोऽपि पुरुषो नियतिलेख- 
लिखितां लेखामतिक्रमितुम्‌ | अतोऽबधानेन शृणुत गूढो मेऽभिप्रायः | 
अहं युष्माकं वुद्ध्यादिकं विविच्य स्वसम्पत्ति वितरामि | अस्य राज्यस्य ३ 
भागं ज्येष्ठ: पुत्रः गृह्‌ णीयात्‌, 3 भागं मध्यमः, ३ भागं तु कनिष्ठः । 
अवशिष्टो भागः शासनव्यवस्थानाय सुरक्षितो भवेत्‌ । एवमनेकै: प्रकारे 
रुच्चावचमुपदिशन्‌ स राजा देवभूयं गतः | 

अथानन्तरं ते पुत्रा न निषेधनीया गरीयसां गिर” इति स्वीकुर्वन्तः 
पितुरादेशमनुसरन्तस्सम्पत्तेवितरणं प्रार्बवन्तः । प्रक्रियायामस्यां 
हस्तिनां वितर समये सम्परायो मिथः सम्प्रावर्तत | यतो हि तत्रासन्‌ १७ 
हस्तिनः। कथमेषां बितरणं भवतु | पुत्राणां कथनमार्स दु यदेतेषां समु- 
चितवितरणाय हस्ती वा हस्तिनौ वा मारयितव्यौ । 

एवं विनिर्चित्य ते पुत्रा हस्तिनं प्रत्युद्धतगदा: भारय, घातयेति महा- 
विरावमकार्षुः | कोलाहल शरुत्वा वारगमो, विचक्षणो, वृद्धः, तस्य राज्यस्य 
मन्त्री समागत्य प्रोवाच-अहो कथमयं न हाकोलाहलः । ते सर्वेऽपि EIS भावाच अहो कथमयं नहाकोलाहल: | ते सर्वेऽपि पुत्रा 


मृत्यु को निकट देखकर अपने बेटों को बुलाकर कहा--पुत्र ! तुम प्रत्येक 
अलग-अलग भी मेरे जिगर के टुकड़े हो । पर अब मेरे परलोक जाने का 
सभय आया। कोई निपुण भो भाग्य की लिखी हुई रेखा को टाळ नहीं 
सकता | इसलिये मेरी गूढ़ बात सावधानी से सुनो। में तुम लोगों की 
बुद्धि आदि पर विचार करते हुए अपनी सम्पत्ति का वितरण करता हुँ। 
इस राज्य की सम्पत्ति का ३ भाग बड़ा बेटा लेवे, $ भाग मझला बेटा, 
बे भाग छोटा बेटा लेवे । . शेष भाग शासन की व्यवस्था के लिये 
रखा जाय । इस प्रकार अनेक ऊंत्री नीची बातें करते हुए वह राजा 
परलोक सिधार गया । 
इसके परचात्‌ वे पुत्र 'बड़ों को बात नहीं टाळनी चाहिये! यह मानते 
हुए तथा पिता के आदेश का अनुसरण करते हुए सम्पत्ति का वितरण करने 
लगे | इस प्रक्रिया में हाथियों के वितरण के समय युद्ध शुरू हो गया । 
|___......योक्रि दाथी कुल १७ थे। इनका ब्रॅटवारा केसे हो । पुत्रों का विचार 
| बना कि सही बॅटवारे के लिये एक या दो हाथो को मार देता चाहिये । « 
इस प्रकार तय करके वे बेटे हाथी के ऊपर लाठियाँ उठाकर मारो, 
काटो ऐसा शोर मचाने BAI इस कोलाहल को सुनकर वागमी, 
विचारक, वृद्ध मन्त्री आकर पूछने लगा--यें केसा शोर हैँ। उन सभी 
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स्सामर्षं सर्वमपि वृत्तान्तमश्चावयन्‌ | मन्त्र त्विदानीं विषमां परिस्थितिः 
मवगत्य प्रावोचत्‌--भद्र ! कालोऽग्रं परिस्थिति समाधातुम्‌ | समयेऽस्मिन्‌ 
diam पुरुषा न धेयं जहृति। अस्मिन्‌ समयेऽहं सप्तदशसु हस्तिषु 
स्वमेकं हस्तिनस्‌ अध्य़ारोपयामि | साम्प्रतं सर्वं वितरणम्‌ अध्यारोपिते- 
कहस्तिद्वारकं सम्प्रवर्तनीयस्‌ | दशायामस्यां सर्वं वृत्तं सुकरं संजातस्‌ | 
यतो हि प्रथमो ज्येष्ठः पुत्रः ई भागं = ९हस्तिनः, द्वितीयो मध्यमः - डे 
भागं = ६ हस्तिनः, तृतीयस्तु ३ भागं = २ हस्तिनौ गुहीतवाच्‌। 

इदानीमवशिष्ट एको हस्ती । साम्प्रतं संख्यावात्‌ स मन्त्री प्रोवाच 
इदानीस्‌ अपवादन्यायेन अवशिष्टमेकं हस्तिनं मह्यं gadag | एबं स 
मन्त्री हस्तिनं पुनः प्राप्तवान्‌ । 

यद्यपि गणितेऽस्मिन्‌ ३ + ॐ + ‡ इत्येतस्य योगः बै इत्येव सम्पद्यते | 
तथाप्यत्र हस्तिनां मारणस्य निवारणाय पूर्णवर्गनिर्मागाय अध्यारोपः, 
पश्चात्तु तस्यापवादोऽनिवायंतां गतः | एवमध्या रोपापवादन्यायोऽत्रापि 
वर्तते फलेग्रहिः | 

२. पदार्थान्तरं सामाश्यम्‌--न्यायशास्त्र गवादीनामनुगतप्रतोतये 


Se 
त्ते गुस्से में अपनी सारी बात सुनाई। मन्त्री इस विषम परिस्थिति को 


aig कर बोला--भद्र ! यह समय परिस्थिति का समाधान करने के लिये 
है। इस समय धेर्यशाली लोग अपना धीरज नहीं छोड़ते | अतः मैं इन 
१७ हाथियों में अपने १ हाथी का अध्यारोप करता हूँ । अब सम्पूर्ण 
गणित, बितरण इस अध्यारोपित १ हाथी के सहित किया जायगा । अब 
पूरा मामला सहज हो गया। क्योंकि बड़े बेटे ने ३ हिस्सा = ९ हाथी, 
मझले बेटे ने 3 हिस्सा = ६ हाथी, तीसरे छोटे बेटे ने दे हिस्सा = २ हाथी 
ले लिये | 

अब बचा एक हाथी । तब वह विद्वात्‌ मन्त्र बोला-अब अपबाद 
त्यायसे बाकी बचे १हाथी को मुझे पुनः वापस कर दो। इस 
प्रकार वह मन्त्री अपने हाथी को पुनः पा गया । 

यहाँ इस गणित में ३+ ३ ४ दे इसका जोड़ बेटे यही बनता है । फिर 
भी यहाँ हाथियों को मारने के लिये पूर्ण वर्ग बनाने के लिये पहले १ का 
अध्यारोप करना तथा बाद में उस १ का अपवाद करना जरूरी हो गया | 
इससे सिद्ध है कि ऐसे उदाहरणों में भी अध्यारोप तथा अपवाद न्याय 
फ़लवान्‌ होता हैं। 

२. न्यायत रो. MH. AT. प्रतीति के लिये 
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सामान्यनामकोऽतिरिक्तः पदार्थ: स्वीक्रियते । तस्य च लक्षणं ‘fray 
एकस्‌ अनेकानुगत सामान्यस्‌’ इति विधीयते। सकलगोव्यक्तिषु ai- 
ना S EC See हेतुना सर्वा गाव: परस्परं गुणभिन्ना 
भप 'गो' इति पदेन प्रोच्यन्ते तदेव सामान्यस्‌ = 
परिशीलितो माग: । pe = 

परमस्यां स्थापनायामनेके प्रश्‍ना: निरन्तरं Red । यथोक्तं प्रमाण 
चातिके— 

न याति न च तत्रासीदस्ति पश्चान्न चांशवत्‌ । 
जहाति पूर्वं नाधारमहो व्यसनसम्ततिः। 
~ श्रमाणवातिकम्‌, स्वार्थानुमानपरिच्छेदः इलोकः १५२ 

अदसीयं इलोक पुरस्कृत्य समासत इमे विरोधा अत्र स्थाप्यन्ते 

१. नित्यं सामान्यं गोव्यक्तेस्त्पत्त: पूर्व, तन्मरणानन्तरं च कथं तत्र 
समवेतम्‌ | 

२. सकलगोव्यक्तिषु युगपत्‌ समवेतं सामान्यं कथम्‌ अंरे-एकस्यां 
TJ 
सामान्य नामक अतिरिक्त पदार्थ स्त्रीकार किया जाता है। उसका लक्षण 
'नित्य, एक तथा अनेक में एक साथ रहने वाला पदार्थ सामान्य है! यह 
किया जाता है। सम्पूर्ण गायों में रहने वाला एक नित्य समान तत्त्व 
जिसके कारण सभी गाएँ परस्पर गुणभिन्न होकर भी 'गाय' इस शब्द 
से ल की जाती हैं, वही सामान्य है--ऐसा न्याथशास्त्र का अभिः 
प्राय है । 

पर इस स्थापना में अनेक प्र्न निरन्तर उछलते कूदते रहते हैं। जैसा 
कि प्रमाणवातिक में कहा है कि-- 

जो चलती नहीं, नित्य होने पर भी व्यक्ति के उत्पन्न होने से पूर्व 
तथा मरने के बाद नहीं रहती, एक व्यक्ति में दिखाई पड़ने पर भी अंश- 
चतु नहीं होती तथा अपने पिछले आधार को छोड़ती भी नहीं, यह गजब 
की व्यसन परम्परा है। 

इस इलोक को आधार बनाकर संक्षेपतः ये विरोध उपस्थित किये 
जा सकते हैं-- 

१. नित्य सामान्य गो व्यक्ति की उत्पत्ति से पूर्वं तथा उसके मरने के 
बाद कंसे उम्रमें समवेत रहेगा। 


२. सम्पुर्ण गो व्यक्ति में एक साथ रहने वाला सामान्य केसे अं 
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गवि द्रष्टु शक्यते । यदि त्वेकस्यामपि गवि दुश्यते सामान्पन्तहि कथं 
तदेकम्‌ अथवा कथं नास्ति तदंशवत्‌ | 

एतामेव समस्यां महादार्शनिकः जॉनलॉक महोदयः रेखागणितस्य 
न्रिभुजमाध्यमेन प्रदर्शयत्येवम्‌-- 

कथंविधं स्यादिदं तरिभुजत्वं सामान्यं यदनन्तेषु विषमबाहुषु, सम द्वि- 
बाहुषु, समत्रिबाहुषु च समं युगपन्तिवसेत्‌ नापि निवसेत्‌ | सकलत्रिभुजा- 
नामनुगमनाय एकत्वाय च युगपत्‌ सवंत्र निवसेत्‌। एकस्मिन्नपि त्रिमुजे 
त्रिभुजत्वदर्शनाय युगपन्नापि निवसेत्‌। इदमंशवत्‌ स्यात्‌ न चांशवत्‌ 
स्यात्‌ ।' 

सर्वेषु त्रिभुजेषु adai त्रिभुजत्वं न वयं कदापि ज्ञातु AFFA: | 
सर्वेषां त्रिभुजानां परिज्ञानाय नितान्तं तुच्छमायुष: कालस्‌ । त्यज्यतां 


में--अर्थात्‌ एक गाय में देखा जा सकता है । थदि वह एक गाय में देखा 
जा सकता है तो सम्पूर्ण गायों में एक साथ रहने वाळा एक तत्त्व कैसे 
कहा जा सकता है | अथवा क्यों न उसे अंश वाला मान लें ।_ 

इस समस्या को महान्‌ दार्शनिक जॉन लॉक ने रेखागणित के त्रिभुज 
के माध्यम से इस प्रकार दिखाया हैं-- 

यह किस तरह का त्रिभुजत्व है कि अनन्त विषमबाहु, समद्विबाहु, 
समत्रिबाहु में एक साथ रहता भी है नहीं भी रहता। सम्पूर्ण त्रिमुजों 
के अनुगमन के लिये तथा एक होने के लिये सवंत्र एक साथ रहता है 
तथा एक त्रिभुज में त्रिभुजत्व दर्शन के लिये एक साथ नहीं भी रहता । 
यह अंशवतु होता भी है, नहीं भी होता | 

सभी त्रिभुजों में रहने वाले एक त्रिभुजत्व को हम कभी नहीं जान 
सकते । सभी त्रिभुजों को जानने के लिये इस जिन्दगी का समय बहुत 


१. उदाहरण के लिये त्रिभुज के सामान्य प्रत्यय के निर्माण में क्या कुछ कष्ट 
और कुशलता की अपेक्षा नहीं होती । कारण, वह न तो तिरछा हो न 
सीधा, न तो विषमबाहु हो न समद्विवाहु और न समत्रिवाहु ही बल्कि वह 
एक साथ सभी और इनमें से कोई एक भी नहीं, दोनों हो । परिणामस्वरूप 
ag कोई अपूर्ण वस्तु है, जो सत्‌ कभी नहीं हो सकती । यह वह प्रत्यय 


हे, जिसमें अनेक विरोधी और असंगत प्रत्ययो के कुछ अंश एक साथ 
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नाम सर्वेषु त्रिभुजेषु वर्तमानस्य त्रिभुजत्वस्य परिज्ञानस्‌। केवलं दशानां 
त्रिभुजानां परस्परस अग्रपुष्ठप्रकारेण व्यवस्थापनद्वारा सर्वावस्थायुतस्य 
त्रिभुजत्वस्थ परिज्ञानाय रात्रिन्दिवं कार्यकरणे २१० दिनपरिमितं काल- 
मुपयुक्तं स्यात्‌ | वस्तुतो महदाश्चयंकरमकल्पनीयमेतत्‌ ! परं गणनया- 
ऽऽ्चर्यमेतत्‌ शक्यते निशचेतुस्‌ । विचार्यतां-दश् त्रिभुजाः विभिन्नाः 
कारकाः सरलरेखया व्य्रवस्थापितास्सन्ति । सर्वेऽपि त्रिभुजा भम्नपृष्ठ- 
क्रमेणान्योन्यस्थाने व्यवस्थापनीयानि सन्ति । कतिभिः प्रकारैस्तानि 
व्यवस्थापयितुः श्यन्ते, इत्यस्योत्तरं गणितस्यानेन सूत्रेण ज्ञातुः शक्यते- 
१५२५३५४५५५६7 ७५८५९% १०३६२८८०० 
इत्येतेऽकल्पनीयसंख्प्ाकाः प्रकाराः भवितु शक्यन्ते | यदि ५ सेकेण्डः 
मितं काल प्रतिप्रकारं व्यवस्थापनाय दीयेत तहि १ मिनटमिते काळे १२ 
प्रकाराः, एक घण्टा मिते काले ६०% १२ = ७२० प्रकाराः, एकदिनमिते 
काले २४% ७२० = १५२८० प्रकाराः, २१० दिनमिते काले १७२८० x 
२१० = ३६२८८०० प्रकाराः व्यवस्थापयितु' दाक्यन्ते। यदि केवलं दशा 
विभिन्नप्रकारकेषु त्निभुजेषु त्रिभुजत्वस्य परिज्ञानाय २१० दिनान्युपयुज्यन्ते, 


थोड़ा है। सभी त्रिभुजों में रहने वाले त्रिभुजत्व को जानने की तो बात 
छोड़िये । केवल १० त्रिभुजों को एक दूसरे के स्थान में आगे पीछे रखते 
हुए हर दशा वाले त्रिभुजों के समूह को जानने के लिये दिन रात काम 
करने पर २१० दिन का समय लगेगा। सचमुच बहुत अचरजभरा 
तथा अकल्पनीय है यह |! पर गणना से इस आश्चर्य को तय किया जा 
सकता है। जरा सोचें-विभिन्न आकारों वाळे १० त्रिभुज सरल रेखा 
में रखे हुए हैं। इन सभी fay को आगे पोछे के क्रम से एक दूसरे 
की जगह पर रखता है। कितनी तरह से उन्हें रखा जा सकता है, इसके 
उत्तर के लिये गणित का यह सूत्र है-- 

१५२५३५४५५५६५७५८%१९% १०३६२८८०० 

इतने अकल्पनीय Ae वाले महान्‌ प्रकार हो सकते हैं। यदि १ 
अकार बनाने के लिये ५ सेकेण्ड का समय दिया जावे तो १ मिनट में 
१२ प्रकार, १ घण्टा में ६०५ १२ = ७२० प्रकार, १ दिन में २४५७२० 
= १७२८० प्रकार, २१० दिन में १७२८०९ २१० = ३६२८८०० प्रकार 
बनाए जा सकते हैं। यदि केवळ १० विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों में 
न्रिभुजत्व का परिज्ञान करने के लिये २१० दिन लगते हैं तो सभी त्रिभुजों 
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तहि का तु कथा सर्वेषां त्रिभुजानां त्रिभुजत्वस्य !! 

एतेन विवरणेन निश्चीयते यत्‌ सर्वेषु वर्तमानस्य त्रिभुजर्वस्य 
परिज्ञानं न सम्भवति । कतिपयेषु वर्तमानस्य त्रिभुजत्वस्य परिज्ञाने 
सामात्यमिदमंशवत्‌ स्यात्‌ । तथा चेकमिदं सामान्यमिति सिद्धान्त- 
व्याघातः | सेयमुभयतस्पाशा रज्जुरिति गणितप्रक्रिययाऽवसीयते | 

३. द्रव्यान्तरम्‌ अचयबि--न्यायशास्त्रे अवयवादुत्पन्नं, तस्माद्भिन्तस्‌ 
अवयवीति नामधेयं द्रव्यान्तरं प्रतिज्ञायते । यथा तन्तुभ्योऽवयवेभ्य 
उत्पन्नं पट इति नामधेयं तन्तुभ्योऽतिरिक्तं द्रव्यान्तरम्‌ । थतो हि 'इदा- 
नीस्‌ एक एव पटोऽस्माभिराच्छाद्यते' इति प्रत्यय एकस्य पटावयविनोऽभावे 
न कदापि सिद्ध्यति। केवलमवयवमात्रे तु सति ‘agi तन्तुबिन्दूनि 
शरीरेण संयुज्यन्ते’ इति प्रतीतिः स्यात्‌ । तस्मादवयबीति नामधेयं 
द्रव्यान्तरम्‌ | 

परं दर्शनान्तरमते नास्ति कर्चिदवयवाद्भिन्नोऽवथवी । अवयवा एव 
परस्परं “एकः पटः’ इति प्रत्ययमुत्पादयन्ति। यथा दीपादौ नैरस्तर्येण 
सदुशापरापरज्वालापदार्थसस्भवात्‌ सत्यपि भेद cA भवति 
तथा नेरन्तर्येणानेकसूक्मतरपदार्थसंवेदनतोऽयमेकत्वडि्रस' इति 


के त्रिभुजत्व के विषय में तो कहना ही क्या !! 

इस विवरण से यह निश्चय होता है कि सभी में रहने वाले एक 
frase का परिज्ञान असम्भव है | यदि कुछ में रहने वाले fase 
को जाना गया तो यह सामान्य अंशवत्‌ हो जायगा । तब तो 'सामान्य 
एक होता है' इस सिद्धान्त का व्याघात होगा । इस प्रकार यह उभयत- 
स्पाशा रज्जु है, यह गणित की प्रक्रिया से तय होता है | 

३. अवयवी भिन्न द्रव्य है --न्याय शास्त्र में अवयव से भिन्त 
अवयवी नामक अतिरिक्त द्रव्य बताया जाता है । जसे तन्तु अवयवों से 
उत्पन्न 'पट' नामक बस्तु तन्तु से भिन्न द्रव्य है । क्योंकि 'इस समय एक 
कपड़ा पहनते हैं” यह प्रयोग एक कपड़ा अवयवी के विना कभी नहीं बन 
सकता | केवल अवयव होने पर तो 'इस समय बहुत से रेशों के बिन्दु 
शरीर से जुड़े हैं? ऐसी प्रतीति होती । भतः अवयवी अतिरिक्त द्रव्य है | 

पर अन्य दर्शनों के मत में अवयव से भिन्न कोई अवयवी नहीं है। 
अवयव ही परस्पर ERS होकर 'एक कपड़ा” इस बोध को उत्पन्न करते 
हैं। जेसे दीपक आदि में निरन्तर सदुश ज्वाळा के कण आने के कारण 
(एक दीप' का मु होता, है), जी, प्रकार ITT के मिले 
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तत्त्वसंग्रहे २८८ इलोके तत्त्वसंग्रहपंजिका । 

वस्तुतस्तु एकत्वश्नान्तिरियं रज्जुसपंवन्नास्ति दृषिताउपितु संवादि- 
अमत्वात्‌ शुद्धक्रियाप्रेरणे उपयुक्तत्वाद्वाःर्थपूर्णा5सी भ्रान्तिः | 

-आधुनिकानां वेज्ञानिकानां मतेन न केवल्मियमथंपूर्णा$पित्वतीव सुखदा 
च मनोहरा चासौ श्रान्तिः। कुशलेष्वपि कुशलतमानां चित्रकाराणां 
चित्राणां सर्वोऽपि चमत्कारः, सर्वाऽपि मनोहारिताऽस्यामेव भरान्त्यामवल- 
म्बते। यदि चित्रेषु केवलं बिन्दूनां, वर्णशकलानां, सरलवक्ररेखाणामेव 
दर्शनस्यास्माकं स्वभावः स्यात्तहि समूहचित्रसौन्दर्थं तत्क्षणं विकीर्येतिव 
केवलम्‌ !! समूहचित्रदशंनेनेव वयं तस्य सौन्दर्यं पश्यामः | 

यद्यपि समूहुचित्रदर्शनसमये बिन्दवः, रेखाइच तत्र तिएठन्त्येव | पर- 


मन्यदुष्ट्या समूहचित्रमपि तत्रेव तिष्ठति। यथा एक एव मनुष्य एकस्मि- 


से यहाँ 'एक कपडा? ऐसा विभ्रम होता है” ऐसा तत्त्वसंग्रह पंजिका में 
कहा है। 

वस्तुतः यह एकत्व की रान्ति रज्जु सर्प के समान दूषित नहीं, अपितु 
शुद्ध क्रिया को प्रेरणा देने में समर्थ होने से अर्थ पूर्ण है । 

आधुनिक बेज्ञानिकों के मतानुसार यह भ्रान्ति केवल अर्थपूर्ण नहीं, 
अपितु अतीव सुखद तथा मनोहर भी है | कुशळ से कुशल चित्रकार के 
चित्र का पुरा चमत्कार, सम्पूणं मनोहारिता इसी रान्ति पर अवम्बित 
होती है। यदि चित्रों में केवल बिन्दु, रंगों के धब्बे, अथवा सरल या वक्र 
रेखा देखने का हमारा स्वभाव होता तो चित्र का पुरा सौन्दर्यं तुरन्त हवा 
हो जाता !! चित्र के समूह आकलन से ही हम उसके सौन्दयं को देख 
पाते हैं । 

यद्यपि समूहचित्र को देखते समय बिन्दु तथा रेखाएं वहाँ रहती ही 


हैं। पर अन्य दृष्टि से समूह चित्र भी वहाँ रहता है । जैसे एक ही मनुष्य 


l. Artists are specially skilled at using this common illusory 
experience. The whole of the art of painting is based on 
this. If we were used to judge about things as there are 
in reality then this art would be impossible, it would be 
as if we were all blind, In vain the artist would exhaust 
his skill in colour blending, for we would merely say : 


there is a red spot on this board, herc a blue one, here a 
black and there several whitish lines || ` aoe 
ars * . —A mathematician ‘Euler’ 
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aa समये दृष्टिभेदेन पिता च पुत्रश्‍च भवति, तथा एकमेव वस्तु एकस्मि- 
न्नेव समये दृष्टिमेदेन बिन्दुसमूहरूपं चित्ररूपं च भवितु' शकयते। एवं च 
तन्तुषु नास्ति कश्चितू तन्तुभ्यो भिन्नः पट इत्यवयवो | अपितु तन्तव एव 
एकस्मिन्नेव समये दृष्टिमेदेन तन्तुरूपतया त एव तस्मिन्नेव समये दृष्टि- 
भेदेन पटरूपतया द्रष्टु शक्यन्ते | 

सिद्धान्तमेनमाश्चित्याधुनिका वेज्ञानिका दूरदर्शनादिबहुप्रचारितं 
यन्त्रं निमिमते, अन्येइचानेकेः प्रकारे: सिंद्धान्तमेनं व्याचक्षते ।' 

. यथा चित्रकमंसु कुशलानां पुरतश्चित्रमेकं प्रस्तूयते निदर्शनाय-- 


एक ही समय में दुष्टिभेद से पिता और पुत्र दोनों होता है, उसी प्रकार 
एक ही वस्तु एक हो समय में दृष्टिमेद से बिन्दुसमूह रूप तथा चित्र रूप 
भी हो सकती है। इस प्रकार तन्तुओं में कोई उनसे भिन्न पट नामक 
अवयवी नहीं है । अपितु तन्तु ही एक समय में दृष्टिभेद से तन्तु समूह रूप 
में तथा वही उसी समय में दृष्टिमेद से पट रूप में देखे जा सकते है । 

इस सिद्धान्त को मान कर आधुनिक वैज्ञानिक दूरदर्शन आदि बहु- 
प्रचारित यन्त्र बनाते हैं तथा अन्य भी अनेक प्रकार से इस सिद्धान्त की 
व्याख्या करते हैं । 


o उदाहरण के लिये चित्र में कुश लोगों के समक्ष एक चित्र प्रस्तुत 
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अन्न कि दृश्यते ? न किंचिद्‌ बिन्द्वतिरिक्तस्‌ ? पुनरपि निर्निमेषेण चक्षुषा 
सावधानेन मनसा दृश्यतां श्रीमदिभिः | कि पुनरपि न किंचिद्‌ दुष्यते बिन्द्‌- 
-वतिरिक्‍तस्‌ ? साम्प्रतं चित्रमत्रेव स्थापथित्वा दश पदानि पृष्ठतः गमनस्य 
कृपा विधेया । इदानीं कि sara? साम्प्रतन्तु कस्याइत्रन बालायाः वद- 
ai sara इत्यहो चित्रम्‌ !! 
अस्मिर्चित्रे समीपेनावय्रवरूपा बिन्दवो seat त एव दूरेण 
'संहतास्सन्त भवयविचित्ररूपेण दृश्यन्ते | अन्रावयवरूपम्‌, अवयविरूपं 
च न कदापि परस्परं भिन्नम्‌ इति निःशंकं प्रतीयते । यतो हथेक एव 
'पदार्थ, एकस्मिन्नेव काले, एकदुष्ट्या अवयवोऽन्यदुष्ट्या त्ववयवी सम्प- 
-द्यते | एतेन सिदध्यत्येवं यन्नावयवभिन्नोऽयववी | 
दुरदर्शनयन्त्रे एष एव सिद्धान्त: क्रिपाशीलो भवति | अत्र हि प्रस्तरण 
(scanning) माध्यमेन प्रकाशितस्य बिम्बस्यानन्ता बिन्दवः फोटो एले- 
fees सेलू मध्ये परिपात्यन्ते। ते बिन्दवः विद्युदावेगरूपेण परिवतर्य 
gt प्रेष्यन्ते । अन्यस्मिन्‌ स्थाने संग्राहकद्वारा ते विद्युद्बिन्दवः प्रकाशः 
बिन्दुरूपेण परिवर्त्यन्ते | दूरदर्शनास्तरे प्रतिक्षिप्ता अवयवरूपा बिन्दवः 


र किया जाता है-- 


इसमें क्या दिखाई पड़ता है? बिन्दु के अलावा कुछ नहीं ? पुन: अप- 
लक आँखों से सावधान मन से देखें । क्या फिर भी बिन्दु के अलावा कुछ 
नहीं दिखाई पड़ता ? अब चित्र को यहीं रखकर १० कदम पीछे जाने की 
कृपा कीजिये। अचरज ! इस समय किसी लड़की के चेहरे का आधा भाग 


"दिखाई देता है !! 


इस चित्र में पास से अवयवरूप बिन्दु दिखाई देते हैं । पर दूर से यही 


“इकट्ठा होकर अवयवी चित्र के रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ अवपरवरूप 


तथा अवयविरूप परस्पर भिन्न नहीं हैं, यह स्पष्ट पता चलता है। 


“क्योंकि एक ही पदार्थ एक ही काल में एक दृष्टि से अवयव तथा अन्य 
-दृष्टि से अवयवी बनता है | इससे सिद्ध होता है कि अवयव से भिन्न अव- 


यवी नहीं होता । 
दूरदर्शन यन्त्र में यही सिद्धान्त क्रियाशील होता है । वहाँ प्रस्तरण 


अर्थात्‌ (scanning) के माध्यम से प्रकाशित बिम्ब के अनन्त बिन्दु फोटो 


:एलेक्टक सेल्‌ पर गिराए जाते हैं । वे बिन्दु विद्युदावेग के रूप में बदल- 
-कर दूर भेज दिये जाते हैं। अन्य स्थानों में संग्राहक द्वारा वे विद्युत्‌ बिन्दु 
अविशेष प्रकिया से प्रकाशबिन्दु के रूप में बदल दिये जाते हैं। दूरदर्शन के 
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अवयविचित्ररूपेणास्माभिद्‌ स्यन्ते । एवं बिन्दवः प्रेष्यन्ते, चित्राणि गृह्य-- 
न्ते । अस्यां प्रक्रियायां नास्ति अवयविचित्रप्रेषणस्य कोऽप्युपायः । अपित्व-- 
वयवा एव दृष्टिभेदेन चित्ररूपेण दृश्यन्ते इति सिद्धान्तमाश्चित्य बिन्दव एव 
परेष्यन्ते | एतेन सिद्धमेतद्‌ यदवयवा एवावथविनः नातो भिन्नाः। 

अवयवावयविविषये परस्सह्राब्दतः प्रवर्तमानं विवादं विज्ञानं यन्त्र- 
माध्यमेन अन्यथा प्रवर्तयते इति विजयतां विज्ञानस्‌ |! 


पर्दे पर फेंके गए अवयव रूप बिन्दु हम लोगों के द्वारा अवयवी चित्र के 
रूप में ग्रहण किये जाते हैं। इस प्रकार बिन्दु भेजे जाते हैं तथा हमारी 
आँखों से चित्र प्राप्त किये जाते हैं। इस प्रक्रिया में दूरस्थ स्थान से अवयवी 
चित्र भेजने का कोई उपाय नहीं है। अपितु 'अवयव ही दृष्टिभेद से चित्र 
रूप में दिखाई देते हैं' इस सिद्धान्त का सहारा लेकर बिन्दु ही भेजे जाते 
हैं। इससे सिद्ध हें कि अवयव ही अवयवी है, उससे भिन्न नहीं | 

अवयव तथा अवयवी के विषय में हजारों वर्षों से चले आ रहे विवाद 
के विषय में विज्ञान यन्त्र के माध्यम से अन्य प्रकार से व्याख्या करता है 
अतः विज्ञान की जय !! 
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हमारा बादरायण सम्बन्ध है | 


न्याय शास्त्र में सम्बन्धों के निरूपण के लिये बहुत जटिल प्रक्रिया . 
अपनाई गई है। वहाँ परम्परा सम्बन्ध से सर्वथा असाक्षात्‌ वस्तुओं के 
साथ सम्बन्ध स्थापित किया जाता हे । किसी वस्तु का स्मरण करते हो 
उस अतिदुरस्थ वस्तु के साथ बाह्य रूप से एक विलक्षण सम्बन्ध को 
उत्पत्ति स्वीकार को जाती हे । साथ ही एक सामान्य सम्बद्ध वस्तु सें भी 
दसियों प्रकार के सम्बन्ध दिखाते हुए अतिविस्तृत तथा जटिल शाब्दबोध: 
की रचना को जाती हे । इतने विस्तृत सम्बन्धों के लिये नव्यन्याय 
सामान्य लोगों में भी काफी afaa रहा हे । यह न्याय इन सम्बन्धों से 
युक्त जटिल वाकय रचना के द्वारा पहचाना जाता रहा हे । इस विशे-- 
षता के कारण समाज में इसके लिये अनेक किवदन्तियाँ, कहानियाँ 
आदि प्रचलित हो गई । यहाँ इस विषय में प्रचलित एक ऐसी ही कथः 


प्रस्तुत हे । 
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ज्यायदर्शनस्य हास्यकथा--- 
भवतु नामावयोबांदरायणः सम्बन्धः | 


एवं हि श्रूयत्ते-एकदा कञ्चन सभेयो युवा प्रकृत्या साधुराकुत्या सुद- 
शनः मिथिलायां न्‍्यायनगयाँ कयोदिचिद्दम्पत्योस्सकाशं गत्वा ME- TN- 
सकाराः, अहमस्मि मातुलः’ | दम्पती त्वस्य वयसा, वपुषा, वचसा च 
तत्क्षणं समाकृष्टा ऊचतुः--अहो भवानस्ति मातुल: ! अपि तपो वर्धते 
ततत्र भवतां मातुलानाम्‌ !! आगम्यताम्‌, इहासने आस्यताम्‌, शय्यायां 
TAT, आत्रमनीयम्‌ आचम्यताम्‌, पानीयं पीयताम्‌, भोजनं भुज्य 
-ताम्‌-इत्येवं बिविधैरालापेविहितापचितिरसौ रमणं दिनमभिरामां यामां 
-चानेषीतु | अनेन प्रकारेण दिवसा अनेके गतास्तस्य वसतः। चतृष्पंचाहा- 
-नन्तरम्‌ एकदा तु गुहपतिर्नुरहसं स्वां पाणिगुहीतीं वभाषे-देवि ! कथं- 
'विधोऽस्ति तवायं मातुलः, यदिदानीं गमनाय न मनः करोति। देवी प्रावो- 
चत्‌ कि ब्रवीषि, ममायं मातुलः ? देव ! नास्त्यसौ मे मातुल: | मयेदं 
चिन्तितम्‌ -स्थात्तवायं मातुलः । गृहपतिः प्रावोचत्‌--मयेदं कल्पितम्‌ 
amai मातुलः | यदि नास्त्यसावुभवोरपि मातुलस्तह्म॑ंद्य स्पष्टं जनो- 


हमारा वादरायण सम्बन्ध है | 


ऐसा सुना जाता है कि एक बार आकार प्रकार में सीधा तथा सुद- 
Rie शिष्ट युवक मिथिला में न्याय नगरी में किसी दम्पती के पास जाकर 
-बोला--नमस्कार, मैं हूँ मामा । दम्पती उसकी नई उमर, सुन्दर शरीर 
-तथा मीठी वाणी से तत्काल आकृष्ट होकर वोले--ओ ! आप मामा हैं । 
-कहिये मामा जी, आपका कुशल तो है । आइये, इस आसन पर वेठिये, 
-इस पलंग पर सोइये, मुंह धोइये, पानी पीजिये, भोजन कीजिये--इत्यादि 
अनेक प्रकार के सत्कार से उसने सुन्दर दिन तथा रात बिताई। इस 
"प्रकार उसे रहते हुए कई दिन बीत गए। चार पाँच दिन के बाद एक बार 
*गृहपति अपनी पत्नी से एकान्त में बोला--देवि ! ये केसा तुम्हारा मामा 
*है कि अब जाने का नाम भी नहीं लेता | पत्नी बोली--क्या कहा तुमने, 
म्ये मेरा मामा है? देव! ये मेरा मामा नहीं है। मेने सोचा था कि 


PET मामा होगा, गृहपति बोला करि, मेते सोचा था. कि तुम्हारा मामा 
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ऽसौ प्रष्टव्यः aged कस्यासि मातुल:। कथमत्र खादतमोदता सम्प्रव-- 
तंते | एवं विचायं तौ तयाकथितं मातुलमभ्युपैताम्‌  प्रावोचताम्‌ च भद्र ! 
त्वं कस्यासि मातुलः ? स प्रोवाच-अहं न कस्यापि मातुलः । दम्पती तुः 
आश्चर्येण विस्फारितचक्षुभिः पप्रच्छतुः-भद्र ! यदि भवान्‌ न कस्यापि 
मातुळस्तहि कथं भवान्‌ स्वं मातुल इति ब्रवोति? स प्रोवाच-मातुळः 
इति मे नामधेयम्‌ । गृहपतिः प्रोवाच-हन्त भोः, यदि भवातु मातुळनाम- 
धेयकस्तहि कोऽस्त्यावयोभवतश्च परस्परं सम्बन्धः ? स मद्रपुरुषः प्रोवाच 
भवदुभ्यां न्यायनगर्यास्‌ उष्यते | किं न भवन्तौ वित्तः यत्‌ न्यायनये दूराद्‌ 


A § ॥! wat 
| ruin 
ail 


| ©) 


होगा | यदि दोनों का मामा नहीं है तो आज इससे साफ पुछा जाए कि 

भाई, तुम किसके मामा हो । यहाँ केसे मौज से खाना पीना चल रहा है?” 
ऐसा सोचकर वे दोनों उस तथाकथित मामा के पास गए तथा बोले--: 
भद्र ! तुम किसके मामा हो | वह बोला--मे किसी का मामा नहीं हूँ । तब: 
वे दम्पती आश्‍चर्य से आँख फाइकर पूछने लगे-भद्र ! यदि तुम किसी के 

मामा नहीं हो तो अपमे को मामा क्यों कहते हो? वह बोला कि सामा 
तो मेरा नाम है। गृहपति बोला--ओ |, यदि आपका मामा नाम है तो. 
हमारा आपका सम्बन्ध क्या Sl वह भद्रपुर्ष बोला--आप न्यायनगरी में; 
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दूरतरोऽपि सम्बन्धेन सम्बद्धो भवत्येव | एवं च तव बदरचक्रं मम बदरः 
तरुरत आवयोर्बादरायणस्सम्बन्धः | UO oO 
रहते हैं। क्या आप नहीं जानते कि न्याय शास्त्र के सिद्धान्त में दूर से 
दूर वस्तु भी बाह्य सम्बन्ध से सम्बद्ध हो ही जाती है \ इस प्रकार 

तुम्हारी बेलगाड़ो में वेर का चक्का है, मेरे यहाँ बेर का पेड़ है, अत एव 
BA लोगों का बादरायण सम्बन्ध सिद्ध होता है !! 
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Bred व्यंग्यमू-- 


वेदिकबोद्धदार्शनिकयोः को भेदः 


'शिष्य:--गुरो, श्रीमतां सर्वपथीना धिषणा वेदिकदशंने बौद्धदर्शने च समं 
प्रसरति | अतः कृपया बिन्दुनेकेन प्रोच्यतां वेदिकबौद्धदार्शनिकयोः को 
भेदः ? 

-गुरुः-सहुजं विवेकं ogy भोः, एकाग्रया धिया । वैदिकाः नद्याः कूलाभि- 
मुखं सन्तरणायोपदिशन्ति | मध्येनदि गतं पुरुषम्‌ अपरकूलमुपगमनायाशं- 
सन्ते | लौकिकानां मतिश्च वेदिकानां मतमनुवदति। अत एव अभीष्टाः 
थेऽ्नुकूलशब्दोऽनभीष्टाथे प्रतिकूलशब्दरच लौकिकानां वाचमुपारूढः। 
अनुकूल शब्दोऽयं मूलतः कूलाभिमुखं गमनमर्थापयति | पर्चात्तु easy 
अभीष्टार्थबोधाय प्रयुज्यते स्म | यतो हि कूलामिमुख्यमेवाभीष्टतायाः परं 


प्रतिमानस्‌ | प्रतिकूलशन्दस्तु कूलविपरीतार्थस्‌ भवबोधयन्‌ अनभीष्टार्थं 


वेदिक तथा बोद्ध दार्शनिकों में 
क्या भेद हे | 


शिष्य--गुरुजी ! आपकी सर्वाङ्गीण प्रतिभा वेदिक तथा बौद्धदर्शन 
के प्रति समान रूप से प्रसृत होती है। अतः कृपया एक बिन्दु के आधार 
'पर बताएँ कि वेदिक तथा बौद्ध दार्शनिकों में कया भेद है । 

गुरु--सोम्य, एकाग्न चित्त से इनमें एक स्पष्ट भेद सुनो | वेदिक लोग 
नदी के तट की ओर आने का उपदेश करते Fl नदी के मध्य में गए हुए 
पुरुष को किसी किनारे पर पहुंचाना चाहते हैं। लौकिकों की इच्छा भी 
चैदिकों के समान ही हे । इसीलिये अभीष्ट अर्थ में ‘AGRO’ शब्द तथा 
अनभीष्ट अर्थ में 'प्रतिकूल' शब्द लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गया । 
“अनुकूल' शब्द का मूल अर्थं 'तट के अभिमुख गमन करना हे बाद में 
यह शब्द अभीष्ट अर्थ के बोध के लिये प्रयुक्त होने लगा । कि तट के 
अभिमुख होना ही अभीष्टता की सबसे अच्छी पहचान है। पर प्रतिकूल 
शब्द “तट के विपरीत” इस मौलिक अर्थ को रखता हुआ 'अनभीष्ट' अथं 
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प्रतिपादयति | यतो हि कूलवेपरीत्यमेवानभीष्टतायाः परं प्रतिमानस्‌ | 


बौद्धास्तु दवे अपि कूले अनुपगम्य मध्यमया प्रतिपदा मध्येघारं सन्तर-- 


णायोपदिशन्ति | यद्यपि लौकिकाः मध्येधारं 'मझधार' इति ब्रुवन्तस्तत्र 
गमनाय निपिध्यन्ति | परं बौद्धानां मतेन द्वे अपि कूले दुखेन संयुक्ते स्तः।' 
अतो धारामध्यं सर्वदा चलितव्प्रमस्माभिः |! 


प्रदान करता हे । क्योंकि तट के विपरीत होना मनभीष्टता को सबसे 


अच्छी पहचान है । 
पर बौद्ध लोग तो इन दोनों तटों को छोड़कर बीच के रास्ते से धारा 


के बीच में तेरने का उपदेश करते हैं। यद्यपि लौकिक लोग धारा के बीच 


को 'मझधार' ऐसा कहते हुए वहाँ जाने का निषेध करते हैं। पर बौद्धों 


के मत में ये दोनों तट दुख का अन्त या पराकाष्ठा हैं। अतः हमें सदए. 


धारा के बीच में चलना चाहिये, ऐसा उतका कहना है। 


9 
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ओर अब विरोधिदर्शन 


_ भारतोय दर्शन में कारण से कार्य को उत्पत्ति होतो हे! तथा “कार्य 
क सदुश ही कारण होता है” इत्यादि विषयों का कार्यकारणवाद के 
अन्तत बड़े विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार यह मान्य 
है कि विरोधो कारण से विरोधी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
यह स्वयं सिद्ध है कि एक ही काल तथा एक ही स्थान में दो विरोधी 
गुण वाली एक विरोधी वस्तु नहीं हो सकतो। इसलिये वेदान्त शास्त्र 
आदि में माना है कि जगत्‌ सत्‌ भी तथा असत्‌ भी दोनों एक साथ 
नहीं हो सकता । क्योंकि दोनों में विरोध होगा । 

ये सभी मान्यताएँ आज भी सवंथा सच हैं । साधारण व्यक्ति भो इन 
मान्यताओं पर विशवास रख कर अपना कार्य भली प्रकार कर पाता 
है। पर जगत्‌ की अनन्त समस्याओं को सुलक्ञाने के लिये किसी एक 
पक्ष पर पुरी तरह आरूढ़ नहीं हुआ जा सकता । आधुनिक युग में geat- 
त्मक भौतिकवाद में विरोध के द्वारा ही जगत्‌ को व्याख्या को सही 
साना गया है। साथ हो सापेक्षतावाद तो पुरी तरह विरोध को स्थापना 
के लिये कृत प्रतिज्ञ हे। . ; 

अतः इस लेख में भारतीय दशन को इन मान्यताओं को आधुनिक 
सिद्धान्तों के सन्दर्भ में देखने का प्रयास किया गया हैं। हमारा यह 
आशय कदापि नहीं है कि इन नए सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में पुराने 
सिद्धान्त निरर्थक हो गए हैं। वास्तव में वे सिद्धान्त अब भी उतने ही 
mingi फिर सो उन्हें अन्य दृष्टि से देखना भी कम रोचक 
नहीं है । इसी धारणा के अन्तर्गत इस लेख का उपक्रम किया गया है। 
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अथ विरोषिदर्शनम्‌ 


एकदा वेद वाणी बितानस्य निदेशक: प्राचीन पुस्तकाल्यं निरीक्षमाण 
एकं भूर्जपत्रे लिखितं, घूरिधूसरितं, जराजीर्ण, कीटेविनष्टप्रायं हस्तलेखं 
दृष्टवान्‌ | विचित्रः प्रमेयेः संग्रथितोऽसौ ग्रन्थः क्रान्तये कल्पिष्यते इति तेन 
परिज्ञातम्‌ | अतस्तस्य स्वोपञ्ञटीकायुतानि सूत्राण्यत्राविकलं प्रस्तूयन्ते 

१. अथातो विरोधिदशेनं व्याख्यास्यामः 

अतः शब्दोऽत्रानन्तर्या्े । सर्वंथाऽनितरसाधारणमिदं दर्शन्‌ | अतो- 
ऽस्याध्यायकानास्‌ अध्यापकानां च मंगलार्थमत्र 'अथ' शब्दः प्रयुक्तः | 
अस्मादतन्तरं बिरोधिदर्शनस्य व्याख्यानमधिकरिष्याम इति हि सम्पूर्ण 
सूत्रस्यार्थ: | 

२. न कारणादुत्पद्यते कार्यम्‌ 

न कदापि किमपि कार्यं कारणात्‌ समुत्पद्यते। समवायिकारणमात्रं 
स्वसत्तया न कदापि कार्यमुत्पादयितुं क्षमते । अपितु कारणं स्वविनाशेन 
कायंमुत्पादयति | अत एव न कारणात्‌ अपितु कारणविनाझातु, कारणे 


____ RS ऑ  ़  सफक सका 5 


और अब विरोधिदर्शन 


एक बार वेद वाणी वितान के निदेशक ने एक प्राचीन पुस्तकालय 
को देखते हुए एक भूर्जपत्र में लिखा हुआ, धूलि धूसरित जीर्ण शीण, कीटों 
से लगभग विनष्ट हस्तलेख को देखा | उसने इसे देखकर यह जाना कि 
विचित्र प्रमेयों से युक्त यह ग्रन्थ क्रान्ति कर देगा । अतः उस हस्तलेख के 
स्वोपज्ञ टीका के साथ सूत्र पुरी तरह प्रस्तुत किये जा रहे है-- 

१. इस सूत्र में 'अतः' शब्द आनन्तयं अर्थ में है । यह दर्शन सर्वथा 
असाधारण है । अतः इसके पढ़ने तथा पढ़ाने वालों के मंगल के लिये यहाँ 
अथ? शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात्‌ विरोधि दर्शन का 
व्याख्यान करेंगे, यह सम्पूर्ण सूत्र का अर्थ है। 

२. कोई भी कार्य कारण से उत्पन्न नहीं होता । प्रत्येक समवायि- 
कारण अपनी सत्ता के द्वारा कोई भी कार्य उत्पन्न करने में समर्थं नहीं 
हैं। अपितु कारण अपने विनाश से कार्य को उत्पन्न करता है। इसलिये 
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प्रवतंमानप्रक्रिपाविरोधाद्वा कार्य समृत्पद्चते इत्यस्माभिरनुमान्यसु | अतएव 
“विपाकहेतोः प्रध्वस्ताद्‌ यथा कार्यं प्रचक्षते ( ५१३ इलोके तत्त्व aug: ) 
इत्यादि प्रबन्येन वौद्धा अप्येतत्‌ स्वी कुर्वते । 

इदं ह्यत्राकूतम्‌-किमस्तित्व्ालिनो बीजादंकुर उत्पद्यते ? यदि स्या- 
देतत्‌ तदा तु कुठारस्थादपि बीजाद॑कुर उत्पद्येत | बीजेन सह सरिलधरणि- 
संयोगोऽप्यत्र सहकारिकारणमिति चेत्‌-हन्त भोः, सलिलधरणिसंयोगेन 
बीजं परिवतितं विनाशितं न वा? यदिन परिवर्तितं तदा पुनरयं प्रदनः 
कुठारस्थादपि वीजादंकुरः कथं नोत्पद्यते | 

यदि तु परिवर्तितं वीजं तदा सिद्धमेतद्‌ यत्‌ बीजपरिवर्तनेन बीज- 
विनाशेन वाऽङ्कुर उत्पद्यते, न तु बीजसद्भावेन | सलिलधरण्यादयस- 
सर्वेऽपि वीजविनाशाय, पूर्वपर क्रियाविरोधसम्पादनाथेव वा समुपयुज्यन्ते। 


अत एव 'कारणाभावात्‌ कार्यांभाव' इत्यभियुक्तोक्तिर्ात्र संगच्छते | 
वस्तुतस्तु कारणाभावादेव कार्यभावः | 'कारणस्य प्रध्वंसाभावादेव कार्यस्य 
भाव' इति हि तस्यार्थः | 


कारण से नहीं, अपितु कारण विनाश से अथवा कारण में चळ रही प्रक्रिया 
के विरोध से कायं उत्पन्न होता है, यह हमें मानना चाहिये। इसीलिये - 
"प्रध्वस्त हेतु से कार्य होता है' ऐसा वौद्ध लोग भी मानते हैं। 

यहाँ विचारसरणि यह है-क्या अस्तित्व शाली बीज से अंकुर उत्पन्न 
होता है ? यदि ऐसा है तो कोठरी में रखे हुए बीज से भी अंकुर क्यों 
नहीं उत्पन्न होता ? यदि कहें कि बीज के साथ जल तथा धरती का 
संयोग भी सहकारि कारण होना चाहिये । तो इस पर प्रश्‍न है कि बीज 
और धरती के संयोग से वह बीज परिवर्तित या विनाशित हुआ कि नहीं | 
यदि विनाशित नहीं हुआ तो पुनः प्रश्‍न होगा कि कोठरी में स्थित बीज 
से अंकुर क्यों नहीं उत्पन्न होता | 

यदि बीज परिवर्तित हुआ तो सिद्ध हो गया कि बीज-परिवर्तन या 
बीज विनाश से अंकुर उत्पन्न होता है, बीज सद्भाव से नहीं । जल, 
धरती इत्यादि सभी सहुकारिकारण अन्ततः बीज विनाश अथवा बीज 
में चल रही पूर्व प्रक्रिया से विरोध के सम्पादन के लिये ही उपयुक्त 
होते हैं। 

इसलिये 'कारण के न होने पर कार्य नहीं होता” यह विद्वानों का 
वचन संगत नहीं होता । वास्तव में कारण के न होने पर ही कार्य होता 
है। 'कारण के प्रध्वंसाभाव से कार्य उत्पन्न होता है' यह आशय है। 
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3, तापि च कारणगुणमनुवतंते कार्यम्‌ 

'कारणगुणां एवासमवायिकारणरूपेण कार्यगुणानारभन्ते' एवं च 
'क्रारणगुणपूर्वक एव कायंगुण' इत्यपि नास्ति सर्वत्र समंजसम्‌ । चस्तुतो 
'यादृञझञास्तन्तबः कामं तादृशो जायते पटः' इति वचनं न सर्वत्र मानोज्ञकं 
बिभति। 

यतो हि वहुषूदाहरणेषु कायं कारणगुणं नानुवतंते । यथा हरिद्रायाइ- 
qia च संयोगात्‌ वर्णान्तरोत्पत्तिः संजायते | इदं हि वर्णान्तरं न कदापि 
हरिद्रायां चूर्ण वा समवेतस्‌। सूक्मविश्लेषणविधिनाऽपि न वयं कदापि 
हरिद्रायां चूर्णे वा तद्वर्णमुपलभामहे | अतः काथ कारणगुणमनुवर्तत 
एवेति रिक्तं वचः !! 

येऽपि च वर्तन्ते लोके औपचारिकाः प्रयोगास्तेष्वपि पूर्वतनस्सिद्धान्तो 
न नियमेन संजाघटीति | 'ऊणम्‌ औषधम्‌, उष्णं कम्वलस्‌, उषणं तूलस्‌' 
इति हि लोके बहुलं समाचारः। तेनौषधेन उष्णः प्रभाव ऊषणं कार्यं 
सम्पादितं भवतीति सत्यं, परं न वयं कारणे ओषधे ववापि औष्ण्यं 
GU | एवं तूलम्‌ उष्णरूपेणास्मान्‌ प्रभावयते इति तु सत्थं, परं न 


३. कार्य अपने कारण के गुणों का अनुवर्तन भी नहीं करता । 'कारण 
के गुण ही असमवायिकारण के रूप में कार्य के गुणों का उत्पन्न करते हूँ" 
इस प्रकार 'कारण गुण पूर्वक ही कार्य का गुण होता है” यह सर्वत्र संगत 
नहीं है। वस्तुतः 'जेसा तन्तु हो, वेसा ही कपड़ा होता है', यह सर्वत्र 
घटित नहीं होता । 

क्योंकि बहुत से उदाहूरणों में कार्य अपने कारण के गुणों का ag- 
ada नहीं करता । जैसे हल्दी और चूने के संयोग से नया रंग उत्पन्न 
होता है। यह तया रंग कभी भी हल्दी या चूने में समवेत नहीं है। हम 
सुक्ष्म विझ्ळेषण के द्वारा भी कभी हल्दी या चूने में अलग-अलग बहु रंग 
नहीं पाते | इसलिये कार्य अपने कारण के गुणों का अनुवर्तन करे ही, यह 
बात नहीं रही । 

लोक में जो भी औपचारिक प्रयोग हैं, उनमें भी थह पूर्वोक्त सिद्धान्त 
नियमपूर्वक घटित नहीं हो पाता | गरम दवाई, गरम कम्बल, गरम रजाई 
यह लोक में प्रायः बोला जाता है। उस दवाई का गरम प्रभाव या गरम 


कार्यं होता है, यह तो सच है। पर हम कभी भी दवा में उष्ण गुण नहीं. 


पाते l इसी प्रकार रजाई , हमें, गरम, रूप से प्रभावित करतो है, यह्‌ तो 
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कारणे तुले क्वापि औषण्यस्‌ उपलभामहे । एवं सिद्धमेतद्‌ यत्‌ कार्य न 
सवंत्र कारणगुणमनुवतंते, अथवा न सर्वत्र कारणगृणसदुशं कारयंमुत्पद्यते | 


४. विरोधात्‌ कार्योत्पत्तिः 


विरोधिगुणकात्‌ विरोधिगुणकं तु कार्यं added एव । अत्र 
नदीतरंगः, तारझंकारः, घटिकापेण्डुलस्‌, इत्यादीनि सन्ति बहुनि निदश- 
नानि । तरंगविधौ सम्पीडनविरोधिनोत्प्छवेन सम्पोडनमुत्पद्यते | उत्प्लव- 
विरोधिसम्पीडनेन Dees उत्पद्यते | घटिकापेण्डुलम्‌ अपि साम्यावस्थातः 
यावत्‌ पर्यन्तं दक्षिणं प्रयाति, तावत्पर्यन्तं विपरीतं-वाममपि प्रयाति | अत्र 
दक्षिणप्रयाणेन कारणेन वामप्रयाणं कार्यं समुत्पद्यते। साम्यावस्थायां 
वर्तमानं पेण्डुलस्‌ न किचिदप्युत्पादयते | वेषम्यावस्थायां तु सदिद विप- 
रोतं कार्य सम्पादयत एव । 
अत एव साम्यावस्थायां न किचिदुत्पद्यते, वेषम्यादेव जगतः सर्ग इति 
सिद्धान्तोऽपरं सांख्यदर्शनपरिशोलनशा लिनां कृते घण्टापथः | यथा बात- 
पित्तशलेष्माणः परस्परविरोधिनः शरीरधारणलक्षणकार्यकारिणः एवं 


सच है। पर कारण रजाई में हम कभी उष्ण गुण नहीं पाते | इससे सिद्ध 
है कि कार्य सदा अपने कारण के गुणों का अनुवतंन नहीं करता । अथवा 
सदा कारण गुण के समान कार्य उत्पन्न नहीं होता | 
४. विरोधी गुण वाळे कारण से विरोधी गुण वाले कार्य की उत्पत्ति 
तो होती है । यहाँ नदी तरंग, तार या डोरी को झंकार, घड़ी का पेण्डुरुस्‌ 
आदि अनेक उदाहरण हैं। तरगों में दबाव के विरोधी उछाल के द्वारा 
दवाव उत्पन्न होता है तथा उछाल के विरोधी दबाव के द्वारा उछाल 
उत्पन्न होता है । घड़ी का पेण्डुलस्‌ भी अपनी साम्यावस्था से जितना 
दाहिनी ओर जाता है, उतना ही उससे विपरीत--बाएँ भी जाता है। 
यहाँ दाहिने जाने रूपी कारण से बाएँ जाना रूप कार्य उत्पन्न होता है । 
साम्यावस्था में बर्तमान पेण्डुलस्‌ कुछ भी उत्पन्न नहीं करता । यह 
वेषम्यावस्था में होकर तो अपने से विपरीत कार्य को बनाता ही है | इस- 
लिये साम्यावस्था से कोई सृजन नहीं होता, अपितु वेषम्य से जगत्‌ को 
सृष्टि होती है, यह सांख्यदर्शन का परिशीलन करने वाले विद्वानों का 
राजमार्ग है । “जिस प्रकार वात, पित्त और कफ परस्पर विरोधी होकर 
भी शरीरघारण रूप कार्य करते हैं, उसी प्रकार : सत्त्व, रजस्‌, तमस 
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सत्त्वरजस्तमांसि मिथो विरुद्धान्यनुवत्स्येन्ति स्वकायं च करिष्यन्ति’ ` 


इति सांख्यतत्त्वकौमुदीकारा:' | 

आधुनिके विज्ञानेऽपि विरोधोऽयं सर्वथा स्वीक्रियते | विश्वेषामपि 
चस्तूनां कठोरद्रववाष्पभेदाः विरोधादेव सम्भवन्ति | कठोरवस्तूनामणुषु 
निर्चितं साम्यावस्थितम्‌ आकर्षणं प्रतिक्षणं च भवति। परम्‌ अग्नुयादि- 
प्रभावेण तेषां साम्यावस्थायां विरोध उत्पाद्यते। तेनेव विरोधेन द्रवत्वं 
वाष्पत्वं च सम्भवति। एवं भौतिकरसायनाद्यनेकेषु विज्ञानेषु विरोधेनानेकाः 
जगतः घटना व्याख्यायन्ते | 


५, विरोधाच्च स्थितिः 


विरोधादेव वस्तुनस्तिष्ठन्ति, यथा मेहराब नाम्नाऽभिहितं द्वारम्‌ । 
अनयैव प्रक्रियया च निर्मिताः महान्तस्सेतवः। एतादृशे सेतौ वामपाइर्वा- 


~ nS ES ee 
नामक गुण भी आपस में विरुद्ध होते हुए भी सुजन कार्य करते हैं' यह 


सांख्यतत्त्वकौमुदीकार का कहना है | 
आधुनिक विज्ञान में भी यह विरोध सर्वथा स्वीकार किया जाता दै । 


` विस्व के सभी पदार्थों का कठोर, द्रव एवं वाष्पभेद विरोध से ही उत्पन्न ' 


होते हैं। कठोर वस्तु के अणुओं में हर समय एक समान निश्‍चित 
आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता रहता है। पर अग्नि आदि के प्रभाव से 
उनकी इस साम्यावस्था में विरोध उत्पन्न हो जाता है। इस विरोध से 
ही उन वस्तुओं में द्रवत्व तथा वाष्पत्व उत्पन्न होता है। इस प्रकार 
भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि अनेक विज्ञानों में विरोध के द्वारा 
जगत्‌ की अनेक घटनाओं की व्याख्या की जाती है* । 

५. विरोध से ही वस्तुओं की अवस्थिति होतो है । जैसे--मेहराब 
अथवा इसी विधि से बनाए गए विशाल पुल । इस प्रकार के पुलों में वाई 
१. सांख्यकारिकायां १३ इलोके सांख्यतत्त्वकोमुदी । 

2. The real universe is not like this, because it is full of 
contradictions—the contradictions of attraction and repu- 
Ision studied by physics, of thc association and dissocia- 
tion of atoms studied by chemistry, of the processes of 
life and of the relationship of organism with environment 
studied by biology. 
—Dialectical Mte NM Mae €0#600॥ p. 86. 
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वस्थितेष्टका दक्षिणपाइ्वेष्टकाया अवस्थानस्य कारणम्‌ । अपि च दक्षिण- 
पाइवेंष्टका वामपाइवेष्टकाया अवस्थानस्य कारणस | एवं चेकस्मिन्तेव 
काले उभे कारणे च कार्ये च । वृषभस्य सव्येतरविषाणे परस्परस्य जन्मनः 
न कार्यकारणे भवतः। परमत्र सब्येतरेष्टके परस्परावस्थानस्य कारणे 
भवत एव | एवं च 'कार्यनियतपुर्वंवृत्ति कारणम्‌’, 'कारणनियतपइचाद्‌- 
वृत्ति च mdg इति कारणकार्थलक्षणे न नियमेन संगच्छेते | यतो हि 
कार्यनियतपुर्ववृत्ति कारणं नापि भवति। यथा नियमेन पूर्व॑मुपस्थिता 
रात्रिदिनस्य कारणं न भवति। अपि च कायंसमानकालवृत्ति कारणं 
भवत्यपि | यथा पूर्वोक्ते सेतौ यदेव यस्य कारणं तदेव तस्य कार्यमपि 
भवति | ईदृशेषूदाहरणेषु इतरेतराश्रयाण्यपि कार्याणि प्रकल्पन्त एव। 
एषु सेतुषु इतरेतराश्रितानास्‌ इष्टकानां प्रकल्पनस्य दाढ्यं पुच्छसि ? आः, 
अलं कथनेन | दुढाच्च द्रढीयसां पदार्थानां सम्पीडनं तदपेक्षया दत्तजलां- 
जलिक स्यादिति विजयतास्‌ इतरेतराश्रयं कार्यस्‌ । 

आधुनिकविज्ञानेऽपि यदा वस्तुषु आकषंणं प्रतिकर्षणं च साम्यावस्थायां 


ओर की ईंट दाहिनी ओर की तथा दाहिने और की इंट बाएँ ओर की 
ईंट की अवस्थिति का कारण होती है। इस प्रकार दोनों ee एक 
ही काल में एक दूसरे की अवस्थिति में कारण भी हैं तथा कार्य भी हैं। 
बेल की दाहिनी तथा बाई सींग एक दूसरे के जन्म की कारण नहीं 
होतीं। पर यहाँ दाई तथा are इंटे एक दूसरे की अवस्थिति की कारण 
होती ही हैं । इस प्रकार 'कार्य से निश्‍चित पूर्व में रहने वाला कारण 
तथा 'कारण से निदिचत बाद में रहने वाला कार्य' यह कारण कार्यं का 
लक्षण भी सदा घटित नहीं होता | क्योंकि कार्य से निश्चित पूर्व में रहने 
वाळा कारण नहीं भो होता । जैसे दिन से सदा निश्‍चित पूर्व में रहने 
वाली रात्रि कभी दिन का कारण नहीं होती । इसी प्रकार कार्य के समान 
काळ में जन्म लेने वाला भी समान काल में जन्म लेने वाले के अवस्थान 
का कारण बन जाता है । जैसे पूर्वोक्त पुल के उदाहरण में इटे एक दुसरे 
की अवस्थिति का कारण और कार्य दोंनों हैं। इस प्रकार के उदाहरणों 
में अन्योन्य कार्य होते हो हैं। इन एक दूसरे के आश्रित ket की दृढ़ता 
का तो पूछना ही क्या । दृढ़ से दृढ़ पदार्थों का दबाव भी इन इदो के 
सामने पानी भरे, ऐसा इनका दबाव है। इस प्रकार इतरेतराश्रय कार्य 
स्पष्ट है | न 

आधुनिक विज्ञान में भी जब वस्तुओं का आकर्षण तथा प्रतिकर्षण 
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भवति तदा वस्तूनां स्थितिर्भवतीति प्रतिज्ञायते | 

यथा मनुष्यशरीरे प्रतिक्षणं चयापचयौ सम्पद्येते। बाह्यजगतोऽन्न- 
जलवाय्वादीनां ग्रहणं, तेभ्यशचापघटनविधिनोर्ज प्राप्य तत्कालं तदपशि- 
ष्टानां निस्सारणसु--एतदेव जीवनम्‌ ( शरीरे वर्तमानास्वसंख्यासु कोशि- 
कासु ( cell ) प्रतिक्षणमनारतमेषा क्रिया सम्पद्यते। अस्यां प्रक्रियायां 
ग्रहणेन निस्सारणं, निस्सारणेन च ग्रहणं सम्बोभूयते। द्वाभ्यां च 
विरोधिक्रियाभ्यां जीवनस्य स्थितिस्सम्पद्चते | यदा त्वासु विलोमक्रियासु 
वैषम्यं तदेव मरणमापद्चते | एषा बिज्ञानोक्ता प्रक्रिया पुर्वोक्तेन सांख्यतत्त्व- 
कौमुदीकारवचनेनोपमातुमीष्टे । एवं सिद्धमेतद्‌ यत्‌ विलोमक्रियाकार्य- 
कारणभाव एव जीवनस्य रहस्यम्‌ | 


६. विरोधाच्च विनाशः 


यदा विरोधिक्रियासु सिन्तप्रकारको विरोध आपद्यते तदेव विनाशः | 
इन्दात्मके भौतिकवादे एषा प्रक्रिया “गुणात्मकं परिवर्तनम्‌? इति 
शब्देन प्रोच्यते। यथा जळे वर्तमाना अणवस्सदाऽकर्षंणं प्रतिकर्षणं च 


स्स्स SR 
साम्यावस्था में हो तब वस्तुओं की स्थिति होती है, यह माना जाता है। 
जैसे मनुष्य के शरीर में हर समय चय तथा अपचय होते रहते हैं । 
बाह्य जगतु से अन्न, जल, वायु आदि का ग्रहण, उनके अपघटन के 
द्वारा ऊर्जा को प्राप्त करके तुरन्त अपशिष्ट का निस्सारण--यही जीवन 
है। शरीर में होने वाली असंख्य कोशिकाओं (cell ) में प्रतिक्षण निरन्तर 
यह क्रिया चलती रहतो है । इस प्रक्रिया में ग्रहण हेतु से मिस्सारण तथा 
निस्सारण हेतु से ग्रहण नामक कार्य होता है । (फेफड़े से सांस लेने आदि 
के मामले मे यह स्थिति बहुत अच्छी तरह समझाई जातो है।) इन्हीं दोनों 
विरोधी क्रियाओं से जीवन की स्थिति वनी रहती है। पर जब इन 
विलोम क्रियाओं में अन्य प्रकार का वैषम्य उत्पन्न होता है, तभो मरण 
होता है । इस वेज्ञानिक प्रक्रिया की पूर्वोक्त तत्त्वकौमुदीकार के बचन से 
तुलना की जा सकती है । इससे सिद्ध है कि विलोम क्रिया का कार्य- 
कारण भाव ही जीवन का रहस्य है | 
६, जब इन विरोधी क्रियाओं में भिन्न प्रकार का विरोध आवे तभी 
विनाश होता है। 
aaa भौतिकवाद में यही प्रक्रिया “गुणात्मक परिवत्तंन' के नाम 
“से जानी जाती है नेतेच मे बाळे GL ea आकर्षण तथा 
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"विदधति | परस्‌ अरिनसंयोगेनेतत्तक्रियासाम्यावस्थायां विरोध उत्पद्यते | 
यदा त्वस्य विरोधस्य पराकाष्ठा तदा जळं वाष्पोभवति | एतदेव “विरो- 
घादुवेतोजंलस्य बिनाशः' “गुणात्मकं पारित्रतंनं' वा प्रोच्यते सूरिभिः | 

७, वस्तुषु सदंत्रास्ति विरोधः 


सर्वेष्वपि वस्तुषु विरोधस्येव साम्राज्यं दुसग्रतेऽनावाधम्‌ । निदर्श- 
ara गतिव्यस्यायते समासतः। किमिदं गमनं नाम। कस्यापि पिण्डस्य 
"एकस्मात्‌ स्थानात्‌ प्रच्यवनं, स्पन्दनं, चरूनमेव गमनमित्युच्यते | परं 
'जीनो महाशयानां मतमिदं यत्‌ कोऽपि पिण्डः गमनसमयेऽनन्तेपु स्थानेषु 
'तिष्ठति। 

तथा हि--को5पि बाणः 'क' देशात्‌ 'ख' देशं गच्छति। क देशं ख़ 
देशं चान्तरा गदेशः। अतो खदेशं प्रति प्रापणात्‌ पूर्वं बाणो$सौ गदेशं 
प्राप्नुयात्‌ | क देशं गदेशं चान्तरा घदेशः। अतो बाणः पूर्वं घदेशञंप्राप्नु- 
"यात्‌ । एषा कथा न क्वापि विरमति | यतोहि तकं: कथयति यद्‌ eat 
-दैशयो मंध्येऽन्योपस्थित्याऽवस्यभाव्यस्‌ | न कदापि विन्दुद्वयस्‌ अवकाशः ' 
रहितं भवितुमर्हति । यदि कदापि बिन्वुद्रपेऽवकाशराहित्यं तहि द्वौ विन्द्र 


Sanit करते हूं । पर अग्नि संयोग से इस क्रिया के निश्‍चित सन्तुलन 
अथवा साम्यावस्था में विरोध उत्पन्न हो जाता है। जब इस विरोध की 
पराकाष्ठा होती है तभो पानो भाप वनकर उड़ जाता है। इसी को 
बिरोध के द्वारा जल का विनाश अथवा गुणात्मक परिवर्तन कहा 
जाता है । 
७. इस प्रकार सभी वस्तुओं में विरोध का ही साम्राज्य दिखाई पड़ता 
है। उदाहरण के लिये संक्षेप में गति को व्याख्या की जाती है। किसी 
“पिण्ड का एक स्थान से खिसकता, स्पन्दन में होना, चलता--इसे ही गति 
“कहते हैं। पर जीनो महोदय का कहना है कि कोई पिण्ड चलते समय 
-भनन्त स्थानों में खड़ा रहता है | 
जैसे--कोई बाण क देश से ख देश को ओर जाता है। क और ख 
के बीच में ग है। अतः ख पर पहुँचने से पहले वह बाण ग देश में अवश्य 
'पहुँचेगा। क और ग के बीच में घ है। अतः ग से भी पहले वह घ में 
-अवश्य पहुंचेगा । यह कहानी कहीं रुकती नहीं । क्योंकि तकं कहता है 
कि दो स्थानों के बीच में कोई दुसरा जरूर रहना चाहिये। कोई दो 
बिन्दु अवकाश रहित नहीं हो सकते | यदि किन्ही दो बिन्दुओं में अव- 
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एक एव कथं न सम्बोभूयेतास्‌ | अपि च यदि क ख देशयोर्मध्ये गदेशस्तहि 
क ग देशयोर्मध्ये नूनं कोऽपि घदेशः स्यात्‌। अन्यथा गदेशस्य मध्यता 
विच्छिद्येत । मध्यतासम्पादनाय चदेशः, seal एषा ऽनवस्था नः 
कदापि विरमति | अतो बाणोऽसावसंख्येषु देशेषु तिष्ठति | 
प्रक्रियेषा5न्यदृष्ट्या5पि शक्या व्याख्यातुस्‌ | धावतो धूञ्जयानस्य देशः,. 
समयर्चास्मामिराख्यायते । यथा-अस्मिन्‌ काले इदं यानमत्र स्थाने 
बतंते | यदा गतियुतस्य वस्तुनः स्थानं काळं च निदिश्यते तदा तत्र तस्या- 
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ओह! यहआदमी दौड़ता है या | 
अनन्त स्थान RAZE 


काश नहीं, तो वे दोनों एक ही क्यों न हो जावें । साथ ही यदि क ख के 
बीच में ग है तो कग केवीच में क घ जरूर होगा। नहीं तो ग की मध्यता 
खतम हो जायगी। अतःग की मध्यता बनाने के लिये घ को होना ही 
पड़ेगा । इसकी भी मध्यता बनाने के लिये च, इसके लिये भी sl यह 
अनवस्था कभी शान्त नहीं होती । अतः सिद्ध है कि बाण असंख्य स्थानों 
में खड़ा रहता है। 

इस प्रक्रिया की अन्य दृष्टि से भी व्याख्या की जा सकती है। हुम गति-' 
शील यान का समय तथा स्थान भी बताते हें। जेसे-इस समय यहुः 
यान यहाँ पर Sd MARIAN का हम SHAR स्थान बताते 


है 
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वस्थितिरच्छमतिना स्वीकार्यमेव | अवस्थानं विना न नियतस्थानकाल-- 
निर्देशः कदापि सम्भवति | स्थानकालनिर्देशे वयं तस्य यानस्यावस्थिति- 
मनुजानीमः। गच्छतीति क्रियानिर्देशे तु वयं तस्य क्रियां प्रतिजानीमः। 
एवं सिद्ध्यतीद॑ यदेकस्मिन्तेव वाक्ये वयं तस्य क्रियां, स्थिति च समं 
migi: 

वस्तुतो यदि ada विरोधस्यास्ति साम्राज्यं तहि के वयं तस्यः 
निषेधाय । प्रमाणवातिकानुसारेण तु-- 


यदीदं स्वयमर्थानां रोचते तत्र के वयम्‌ । 


एवं छायायां प्रकाशोऽपि वतते, प्रकाशाभावश्च । प्रकाशः कणोऽप्यस्तिः 
तरंगइच | नात्र कश्चन विरोधः। अथ भवति, कामं भवतु-नास्माकेन 
विरोधप्रत्ययेन बाह्यं वस्तु जहाति स्वं विरोधम्‌ !! RM तु 'तदेजति 
तन्नेजति तद्बुरे तदवन्तिके' ( यजुर्वेदः ४०/५) इति मन्त्रे गमनस्य TAA . 


PRN Yo 


हैं, उस समय उसकी गति को ओझळ करके उसकी स्थिति को आपने भी 
मानना ही होगा । क्योंकि स्थिति के बिना स्थान और काल का निर्देश 
हो ही नहीं सकता । इस प्रकार स्थान काळ के निर्देश से हम उसकी 
स्थिति बताते हैँ । पर “चलता है' यह क्रिया बोलकर हम उसकी क्रिया 
बताते हैं। इससे सिद्ध है कि हम एक ही समय उसकी क्रिया और स्थिति 
दोनों मान लेते हैं | र 

सचमुच यदि सब जगह विरोध का ही साम्राज्य है तो हम उसका 
निषेध करने वाले कौन होते हैं। प्रमाण वातिक के शब्दों में-यदिः 
वस्तुओं को यही अच्छा लगता है तो हम रोकने वाले कौन हैँ । 

इस प्रकार छाया में प्रकाश भी है तथा प्रकाशाभाव भी । प्रकाश कण 
भी है तथा तरंग भी । इसमें कोई विरोध नहीं है। अगर है तो होवे 
किसी वस्तु में हमारे विरोध समझने से वह वस्तु अपने विरोध को छोड्ने: , 
वाली नहीं है । यजुर्वेद ४०|५ में मो तो ‘ag चलता है, वह नहीं चलता 


१. गति ऐसे दीपकों की एक पंक्ति के समान है जो एक के बाद दूसरे प्रकाश 
की चमक उत्पन्न कर रहे हैं और इस प्रकार एक गतिशील प्रकाश की शान्ति 
उत्पन्न कर देते हैं। गति अगति की एक मपला से निर्मित होती है। 

वौद्ध न्याय-दोरबात्स्की Jo ११७० 
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"भावस्य च साहचर्यमंगीकृतस्‌ | एवं सवंत्रास्ति विरोध: ।* 
८. सापेक्षतायां तु सवंत्रास्ति विरोधः 


सापेक्षतावादे तु सर्वत्र विरोधस्तिष्ठात । विरोध एवं जीवनस्‌ । 
“विरोध एव परं यथार्थम्‌ । येनैकेन सर्व विज्ञातं भवति तत्‌ सौम्य विरोध 
इत्येव सत्यस्‌ | 
एका रेखा एकस्मिन्नेव स्थाने एकस्मिन्नेव काले Bea, दीर्घा च समं 
"सन्तिष्ठते । सा ह्यन्यदीर्घरेखापेक्षया Bear, अपरह्वस्वरेखापक्षया तु 
दीर्घा | अत एकस्यामेव रेखायां हृस्वत्वदीधंत्वयोर्नास्ति करिचिद्विरोधः। 
वयस्‌ एकस्मिन्नेव काले एकस्मिन्नेव स्थाने उत्तिष्ठामशच शेमहे च । 
अपरमनुष्यदुष्ट्या वयमृत्तिष्ठामः। परं - भित्तिस्थितमक्षिकापेक्षया वयं 
शेमहे | अत्रापि नास्ति करिचदिवरोध: | 
कल्प्यतास्‌-तीव्रगत्या धावति याने भवान्‌ यात्रां कुरुते | याने स्थितो 


है' कहते हुए गमन तथा गमनाभाव को साथ-साथ माना गया है। इस 
प्रकार सिद्ध है कि सवंत्र विरोध है। 

<. सापेक्षतावाद में तो हर जगह विरोध है। वहाँ विरोध ही जीवन 
है, विरोध ही सबसे बड़ा यथार्थ है । जिस अकेली वस्तु को जान लेने से 
"सब कुछ जाना जाता है, सौम्य ! वह विरोध ही है। 

एक रेखा एक ही स्थान में, एक ही काल में एक साथ छोटी भी है 
'और बड़ी भो । वह दुसरी बड़ी रेखा की अपेक्षा छोटी है तथा छोटी रेखा 
की अपेक्षा बड़ी है। अतः एक हो रेखा के छोटी और बड़ी होने में कोई 
'विरोध नहीं है । 

हम एक ही समय में तथा एक ही स्थान पर खड़े भी रहते हैं, लेटे भी 
रहते हैं। दुसरे मनुष्य की दृष्टि से हम खड़े was पर दीवाल पर 
बेठी मक्‍खी की दृष्टि से हम लेटे रहते हैं ! यहाँ भी कोई विरोध नहीं है । 

कल्पना करे--आप तीब्रगति से दौड़ते हुए यान में यात्रा कर रहे 


१. गति स्वयं एक विरोध है। साघारण यान्त्रिक स्थिति परिवर्तन भी केवळ 
इसीलिये सम्पन्न होते हैं, क्योंकि एक पिण्ड काल के एक ही क्षण में एक 
स्थान पर होता हे और दुसरे स्थान पर भी । वह एक विशेष स्थान पर 
होता भी है और नहीं भी होता । विरोध का निरन्तर पैदा होते जाना और 
“साथ हो हल भी होते जाना, इसी का नाम गति है 
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भवान्‌ कन्दुकमेकस्‌ उपरि सरलरेखायास्‌ उत्क्षिपति | सहयात्रिणां दशं 
नानुसारेण स कन्दुकस्सरळरेखयेव नीचे: समागच्छति | परं भूमौ स्थितस्य' 
प्रेक्षकस्थ दर्शनानुसारेण तु स कन्दुकस्तिर्यग्रेखया नीचे: समागच्छति | वस्तु- 
तस्तु स कन्दुक एकस्मिन्नेव काले, एकस्मिन्नेव स्थाने अतियंगपि तिर्यगपिः 
समं पतति | 

वस्तुतस्सापेक्षतावादस्य मूर्धाभिषिक्तमिदमुदाहरणस्‌ । एतद्धि युगाद्‌ 
युगान्तराच्च मानवानां मस्तिष्कस्य प्रमाथिनो प्रश्‍नस्येकस्य सरलमुत्तरस्‌। 
पुरा काळे वराहमिहिरादीनास्‌ आसोदयं विचारः यन्न भुवो भ्रमणं 


हैं। आप यान में बैठे हुए एक गेंद को ऊपर सरल रेखा में Gad हैं। 


वह्‌ गेंद अन्य सहयात्रियों के देखने के अनुसार सरलरेखा से ही ठीक नीचे 
आपकी हथेली पर ही गिरता है । पर धरती पर खड़े प्रेक्षक की दृष्टि 
में वह गेंद तिरछा होकर नीचे गिरता है । वास्तव में एक ही गेंद एक 
ही काल में, एक ही स्थान में एक साथ सोधा ओर तिरछा गिरता है । 
वस्तुतः सापेक्षतावाद का यह एक बहुत बढ़िश उदाहरण है। यह 
युग युगान्तर से मनुष्य के मस्तिष्क को मथने वाळे एक प्रश्‍न का बहुतः 
आसात्त जवाब है। प्राचीन काळ में वराह मिहिर आदि लोगों का विचारः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


-६२ राजन्तां दर्शनांशवः 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
-भवति । यतो हि यदि तस्याः भ्रमणं स्यात्तदा तु स्वकुलायादुड्डीयमाना: 
पक्षिणः पुनः स्वं कुलायं न कदापि प्राप्नुयुः। यतो हि भ्रमत्यां भुवि 
“यस्मात्‌ कुलायात्‌ ते उदडीयन्त नेदानीं स पक्षिणामधस्तिष्ठति, यश्चा- 
धस्तिष्ठति स नास्ति कुलाय इति कृत्वा कथं ते स्वं कुळायं पुनरुपलभेयु: | 
परं ते उपलभन्त एव स्वं कुलायस्‌, अतो न भवति भुवो भ्रमणमित्या- 


-सीत्तेषां विचार: | 


आधुनिके युगे भूश्रमणानुमतेऽपि पू्वोक्तोदाहरणेन प्रश्नोऽयं जटिलतां 
जहाति | यथा कन्दुको धूञ्रयाने स्थितस्य पुरुषस्य हस्ते एव पतति | यद्यपि 
'पतनकालमध्ये यानस्थः पुरुषः किचिदग्रे गच्छति। अतस्तर्कस्तु ब्रवीति 
यत्‌ कन्दुकोऽसौ हस्ते न पतनीयः | परं प्रत्यक्षं प्रयोगं कृत्वाऽनुभवतु भवान्‌। 
-हस्तात्‌ सरलरेखयोत्क्षिप्त: कन्दुकः सदा हस्त एव पतति। यतो ह्याकाशे 
वर्तमानः कन्दुकोऽपि यानगतिसदुशर्चलत्येव | एवं भुव उट्टीयमानः 
आकाशे वर्तमान: पक्षी अपि पृथिवीगतिसदृशास्त्वनायासं चलत्येव । अत 


“एव स पक्षी सरलरेखया नोचेरागत्य कुलायमुपलभते | अन्यग्रहस्थितो 


“था कि पृथ्वी नहीं घूमती है । क्योंकि यदि वह घूमे तो अपने घोंसले से उड़े 
“हुए पक्षी पुनः अपने घोंसले में नहीं पहुँच सकेंगे । क्योंकि घूमती हुई पृथ्वी 
A जिस घोंसले से वे उड़े वह अब पक्षियों के ऊपर उड़ जाने पर उनके 
“नीचे नहीं रह गया | अव जो उनके नीचे है, वह घोंसले के अलावा कोई 
“दूसरा ही स्थान है। अतः वे अपने घोंसले में केसे पहुँच सकते हैं। पर वे 
"पहुंचते तो हे--इससे सिद्ध होता है कि भूभ्रमण नहीं होता | 


आधुनिक युग में भूश्रमण स्वीकृत होने पर भी इस प्रश्‍न का उत्तर 
“बहुत आसान है। जैसे गेंद यान में बेठे हुए पुरुष के हाथ पर ही गिरता 
RI यद्यपि उसके गिरने के समय के बीच वह पुरुष उस यान के द्वारा 
“कुछ भागे जा चुका होता है। अतः तर्क तो यह कहता है कि गेंद को हाथ 
OR नहीं गिरना चाहिये | पर आप स्वयं प्रयोग करके देखें । हाथ से सीधी 
“सरल रेखा में फेंकी गई गेंद सदा हाथ पर ही गिरती है। (यदि गाड़ी समान 
वेग से जा रही हो, धक्का न मार रही हो) । क्योंकि आकाश में वर्तमान 
“गेंद भी यान की गति जितना चलता रहता है। इसी प्रकार पृथ्वी से 
आकाश में उड़ने वाला पक्षी भी पृथ्वी की गति जितना तो अनायास 
चलता रहता है। इसीलिये वह पक्षी सीधे नीचे आकर अपने घोंसले को 


"ग्राप्त कर अर 
लेता Cc |, पर यदि किसी अन्य ग्रह पर saga मनुष्य पृथ्वी 
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AGN यदि घटनामिमां द्रष्टुं शक्नुयात्‌ तहि तददृष्ट्या स पक्षी वक्ररेखया 
'कुलायं समागच्छेत्‌ !! 

एवं विश्वस्थ सर्वास्वपि घटनासु विरोधस्येव पताका दोधूयते इति 
विजयतां विरोधिदर्शनस्‌ !! 


का घूमना तथा पक्षी का नीचे गिरना-इन घटनाओं को देख सके तो 
वह पाएगा कि पक्षी तिरछी रेखा से घोंसले में पहुँचता है !! 

इस प्रकार विश्व में संत्र बिरोध की पताका ही फहराती है, अतः 
विरोधिदर्शन की जय !! 
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कदाचन वेज्ञानिकानां मतमपि 
थ्येसतिक्रासति 
याथा 


आधुनिके युगे वेज्ञानिकेः तापमापनाय द्विविधौ विधी उपयुज्येते । 
प्रथमो विधिः 'स्वोडेन' देशस्य खगोलशारित्रणा विदुषा सेल्सियसमहोदयेन 
आविरक्रियत | तेन सामान्यवायुसम्पीडने सति हिमविगलनस्य तापमान: 
०९९ (शून्यडिग्री सेल्सियस परिमितम्‌) अथ च जलोद्वलनस्थ तापमानं 
१००९० (दातडिग्री सेल्सियस परिमितम्‌) निर्धारितम्‌ | 

तापमानस्य द्वितीयो विधिः जमंनीदेशस्य भौतिकविज्ञेन विदुषा फारेन- 
हाइट महोदयेन आविरन्रियत | तेन हिमलवणमिश्रणस्य तापमानं ०४ 
(शन्यडिग्री फारेनहाइट परिमितम्‌) निर्धारितस्‌ । इदं तापमानं सेल्सियस 
मापने-२०° इति सम्पद्यते। अपि च तेन फारेनहाइट महोदयेन 
सामान्यमानवशरीरस्य तापमानं १०००७ (शतडिग्रो फारेनहाइट परि- 
मितम्‌) निर्धारितम्‌ | एवं च फारेनहाइट महोदयेनापि सेल्सियस तापमानेन 
तुल्यं शून्यडिग्रीपरिमितस्यः शतडिग्रीपरिमितस्य च ` तापमानस्य 
सुनिर्चितमास्पदं निर्णीतम्‌ | 


कभी कभी वेज्ञानिकों से भी 
गलतियाँ होती हे 

आधुनिक युग में वेज्ञानिकों द्वारा तापमापन के लिये दो तरह की 
विधियाँ अपनाई जाती हैं। प्रथम विधि का आविष्कार स्वीडेन देश के 
खगोल शास्त्री विद्वान्‌ सेल्सियस महोदय ने किया था । उन्होंने सामान्य 
हवा के दबाव में बर्फ के पिघलने का तापमान ०८ तथा पानी के उबलने 
का तापमान १००७ निर्धारित किया । 

तापमान की दूसरी विधि का आविष्कार जर्मनी देश के भौतिक 
बिज्ञान के विद्वानु फारेनहाइट महोदय ने किया । उन्होंने बर्फ तथा नमक 
के मिश्रण के तापमान को ०7 निर्धारित किया | यह तापमान सेल्सियस के 
स्केल अनुसार--२०१९ होता है | साथ ही फारेनहाइट ने सामान्य मनुष्य 
शरीर का तापमान १०००९ निश्चित किया। इस प्रकार सेल्सियस 
तापमान के समान फारेनहाइट ने भी ० तथा १००९ तापमान का 
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अन्न सुक्ष्मा त्रुटि: कृता फारेनहाइटमहोदयेन | दातडिग्रोफारेनह्ाइट- 
मानस्य सुनिश्चितास्पदस्थ संघोषणायां समाक्रुछोऽसी वैज्ञानिकः किचिद- 
स्वस्थपुरुषस्य तापमानं गृहीतबानु। एवं १००९ तापमानं सामान्य- 
मनुष्यस्य भवतोति च समुद्घोपितवान्‌। परमद्यत्वे वर्य सर्वेऽपि विद्मो 
यत्‌ स्वस्थमानवशरीरस्य तापमानं प्रायशः ९८% इत्येवं वरीवृत्यते । एवं 
शतडिग्री तापमानस्य सुनिर्चितमास्पदं व्यत्यस्ततामुपागात्‌ | बथा दातडिग्री 
सेल्सियस तापमानस्य सुनिस्चित आस्पदम्‌-उद्वलितं जलम्‌ aa, न 
तथा शतडिग्रीफारेनहाइटतापमानस्य सुनिर्चितमास्पदं दावयते द्रष्टुम्‌ !! 


यहाँ फारेनहाइट महोदय ने छोटी-सी गलती कर दी । १००० ताप- 
मान के किसी सुनिश्चित स्थान की संघोषणा के चक्कर में उन्होंने कुछ 
अस्वस्थ पुरुष का तापमान लिया | तथा १००१ तापमान सामान्य मनुष्य 
का होता है, यह घोषणा कर दी । पर आज कल हम सब जानते हैं कि 
स्वस्थ मानव शरीर का तापमान लगभग ९८० होता है। इस प्रकार 
१००१४ तापमान का कोई सुनिश्चित स्थान गडबडा गया है । जिस प्रकार 
१०००८ तापमान का सुनिक्चित स्थान-उबलता हुआ पाती बताया जा 
सकता है, उस प्रकार १०००७ तापमान का कोई स्पष्ट सुनिश्चित स्थात 
बता पाना सम्भव नहीं है। 
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हासकणिका-- 
कि सम्भ्रवत्येतत्‌? 


प्रहनः--श्रूयते यन्मिथिलायां न्यायनगर्यी जन एकः एकफोटपरिमिते 
भिक्त्यन्तराले पटमास्तीरय सुप्तवान्‌ । कि सम्भवत्येतत्‌ | f 

उत्तरम--सम्भवत्येव न्यायनगर्यास्‌। जनो$सावेकफोटपरिमिते 
भिक्त्यन्तराले पटमास्तीयं समीपस्थे विशाले प्रांगणे सुप्तवान्‌ | सवया 
सम्भवत्येतत्‌ | एवंविधानां प्रश्नानां निराकरणार्थमेव न्यायनये सम्बन्धानां 
चटाटोपो व्यातन्यते | उपरितने वाक्ये भित्त्यन्तरालनिष्ठाधारतानिरू- 
पिताघेयतावान्‌ जनोऽस्तीति .तु नेव प्रोक्तं वर्तते । अतस्सर्वंथा समंज- 
समेतद्‌ वाक्यम्‌ | । 
MS अ 


हासकणिका- 
क्या यह सम्भव है ? 


प्रद्न--सुनते हैं मिथिला में न्यायनगरी में एक बार एक आदमी एक 
फीट लम्बे dare के मले पर कपड़ा बिछा कर सो गया। कया यह 
सम्भव है ? 

उत्तर--न्याय नगरी में बिल्कुल सम्भव है । वह आदमो एक फीट के 
आले में कपड़ा बिछा कर समीपवर्ती विशाल आँगन पर सो गया। यह 
सर्वथा सम्भव है । इस प्रकार के प्रश्नों के निराकरण के लिये ही न्याय- 
शास्त्र में सम्बन्धों का विस्तार किया गया है। ऊपर कहे वाक्य में यह 
तो कहीं नहीं कहा है कि आले में रहने वाली आधारता से निरूपित 
आधेयता वाला मनुष्य है | अतः यह वाक्य सवंथा सही है । 
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दर्शनशास्त्राध्यापनस्य मूल्यम्‌ 


भारते देशे प्राचीनकालादेव सवत्सला, सोदारा, सदक्षिणा शेष्यो- 
याध्यायिका सर्वदा संवतंत्ते | ग्रीस देशे तु तस्याः निदर्शनाय एकातिरोचिका 
कथा प्रचलति | सा5त्र संक्षेपेगोपवण्यंते | 

एकदा (४८५-५१० 8. C.) ग्रोस देशे प्रोटागोरस नामा शास्त्रेषु 
छब्धवर्गो दार्शनिकः यथाविधि दर्शनशास्त्रं नीतिशास्त्रादिकं च शिष्य- 
मेकमध्यापिपत्‌ । सकलं शास्त्रं, सकलां च विद्यां गुरुमुखादधीत्य समा- 
वर्तनसमये नितरां प्रहृष्ट्ेतास्स गुरु प्रोवाच-गुरो ! समयेऽस्मिनु किमहं 
भवते दक्षिणां दद्याम्‌ ? गुरुः प्रोवाच-भद्र | अहमत्यन्तं तुष्यामि त्वयि | 
अहं तव वत्रसा, विद्यया विनयेन च परं प्रीतोऽस्मि। अतो नेदानीं मे 
धनेनास्ति प्रयो जनम्‌ ' परं वार्धक्यं मे वर्धते प्रतिदिनम्‌ । अतः पश्चात्‌ 
यदा त्वं न्यायालये प्रथमं वादं जेष्यसि तदा तस्य लाभं मह्यं प्रदास्यसि । 
शिष्यस्तु “एवमस्तु सर्वथा’ इत्युकत्वा पूर्वोक्तं पणबन्धं बद्धः | 


दर्शनशास्त्र पढ़ाने की कीमत 


भारत देश में प्राचीन काल से ही वातसल्यपूर्ण, उदार, दक्षिणापुणं गुरु 
शिष्य परम्परा चल रही है। ग्रीस देश में यह किस प्रकार है, इसके 
उदाहरण के लिये एक अतिरोचक कहानी है । उसका यहाँ संक्षेप में वर्णन 
'किया जाता है। 

एक बार ( ४८५-४१० B. C.) ग्रीस देश में प्रोटागोरस नामक 
शास्त्रों में ख्याति प्राप्त विद्वान्‌ दार्शनिक ने एक शिष्य को विधिपूर्वक 
दर्शनशास्त्र. नीतिशास्त्र आदि पढाया । सम्पुण' तथा समस्त विद्या 
पढ़ कर वह शिष्य समावर्तन के समय अत्यन्त प्रसन्न होकर गुरु जी से 
बोला--गुरुजो ! मैं इस समय आपको क्या दक्षिणा दूँ। गुरु बोले 
में तुम्हारी वाणी, विद्या तथा विनय से अत्यन्त सन्तुष्ट तथा प्रसन्न 
हैं। अतः मुझे इस समय तुम्हारे धन की जरूरत नहीं है। पर 
मेरा बृढ़ापा दिन पर दिन बढ़ रहा है। अतः बाद में जब तुस 
न्यायालय में पहला मुकदमा जीतोगे, तब उसका लाभ मुझे दे देना । शिष्य 
“बिल्कुल ऐसा ही होगा” यह कहते हुए अपनी शर्ते में बंध गया। 
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एवं गतास्ते दिवसाः । शिष्योज्सौ शनेः शनैरन्यस्मिन्‌ कार्ये व्याप्रियत t 
एवं प्रयाति दिवसे गच्छति च काले शिष्यस्य गुरु प्रति सम्मानभावना 
चापक्षोयत । निर्णीतं च तेन उत्‌ सा दक्षिणा गुरवे नैव प्रदातव्या । अतस्स 
शिष्यो न्यायालयमेब न गच्छति स्म । गतश्चेद्‌ वादमेव न गृह्णाति स्म । 
का कथा तस्य जयस्य, पराजयस्य वा, गुरवे दक्षिणा प्रदानस्य वा । 


एवं व्यतीतं दिनाद्‌ दिनान्तरं, वर्षाच्च वर्षान्तरस्‌ । गुरुस्तु एकतस्स्वं 
वार्धक्यम्‌, अपरतश्चार्थाभावं वीक्ष्य स्वं शिष्यं पूर्वा प्रतिज्ञां स्मारयामास । 
शिष्पस्तु नभसि विचरन्निव न पूर्वी प्रतिज्ञास्‌ अवादधात्‌ | 


यदा तु न केनाप्युपायेन शिष्योऽसौ प्रतिज्ञापालने प्रतिबद्धो दृष्टस्तदा 
गुरुन्यायालये तद्विरुद्धं बादमेकमभियोजयामास | गुरुणा विचारितं यद्‌ 
दवयोरवस्थयोरहमेत्र लाभं wet | यतो हि यद्यहं वादं विजये, तदाऽहं 
न्यायालमग्रस्य निर्णयानुसारं दक्षिणां wet यदि त्वहं वादं पराजये, 
तदाऽपि पुर्वसंविदनुसारेण लाभं eet यतो हि मम पराजये शिष्यो 


m e a 


“ण इस प्रकार वे दिन बीत गये | शिष्य भी धीरे-धीरे अन्य कार्यो में लग 
गया । इस प्रकार दिन बोतते रहने पर शिष्य की गुरुजी के प्रति सम्मान 
भावना भी धीरे-धीरे कम हो TE | अतः उसने तय किया कि वह गुरु को 
दक्षिणा नहीं देगा । अब वह शिष्य न्यायालय में जाता ही नहीं था, जाता 
भी तो मुकदमा हाथ में नहीं लेता था । उसकी जीत, हार या गुरुजी को 
दक्षिणा देने को बात ही दूर रही | 


इस तरह दिन पर दिन तथा वर्ष पर वर्ष बीतते चळे गए। गुरु ने 
एक तरफ अपना बुढ़ापा तथा दूसरी तरफ अपने अर्थाभाव को देखकर 
शिष्य को अपनी पिछली प्रतिज्ञा की याद दिलाई । पर शिष्य ने तो आकाश 
में उडते हुए पिछली प्रतिज्ञा पर कान ही नहीं दिया । 


जब किसी भी उपाय से वह शिष्य अपने प्रतिज्ञापालन में प्रतिबद्ध 
दुष्टिगोचर नहीं हुआ तो गुरु ने न्यायालय में शिष्य के विरुद्ध एक मुक- 
दमा दायर कर दिया । गुरु ने सोचा कि दोनों दशाओं में में ही लाभ 
पाऊंगा | क्योंकि यदि में मुकदमे में जीत जाता हूँ तो में न्यायालय के 
निर्णय के अनुसार दक्षिणा पाऊंगा | यदि में मुकदमे में पराजित होता 
हूँ तो भी में पिछछ्ोआषत छे,अबुसा-लाभ-ाेंसगाब्लोंकि मेरे पराजित 
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जेष्यति-ूर्वः पणबन्धस्त्वित्यमेव यत्‌ प्रथमविजये सति लाभो गुरवे 
प्रदेयः | एवमुभयथाऽपि लाभ एव | 


सिष्यस्तु वादे3स्मन्‌ स्वस्येव लाभमुभयथाप्यदराक्षीत्‌ | यतो हि तस्या- 
सीत्‌ प्रवितर्क एवम्‌-यद्यहं वादं विजये तदाऽहं न्यायालयस्य निर्णयानुसारेण 
दक्षिणां नेव प्रदास्यामि | यतोहि मम विजयस्तदैव भविष्यति यदा न्यायाः 
लय: दक्षिणाप्रदानं निषेत्स्यति | यदि त्वहं वादं पराजये तदाप्यहं पूर्व 
संविदनुसारेण न किचित्‌ प्रदास्यामि | यतो हि पणबन्ध इत्थमेवासोद्‌ 
aq प्रथमविजये सति यो लामः स प्रदातव्यः । पराजये तु सति प्रदानस्य 
प्ररत एव नास्ति । 


साम्प्रतं गुरुद॑क्षिणां कथं लभताम्‌ ? गुरवे दक्षिणां दापितुकामोऽपि 
न्यायाधोशः कि कुरुताम्‌ ? प्रगाढविचारानन्तरं न्यायाधीश एवं निरणे- 
षीत्‌ू--वादेज्स्मिन्‌ शिष्यस्य विजय उद्घोष्यते | परं पुनविचारणार्थं पुनर्वा- 
दाभियोजनाय गुरुरधिक्रियते | अस्मिन्तधिकारे प्राप्ते गुरुः पुनर्वादमभि- 


योजयामास | अस्मिन्‌ पुनर्वादे पुर्नावचारणायां न्यायालयेन गुरुविजयी 


होने पर शिष्य जोतेगा-पिछली श्तं ही यह है कि शिष्य अपने पहले 
विजय का लाम गुरु को प्रदान करेगा । इस तरह दोनों दशाओं में लाभ 
ही है। 

पर शिष्प ने इस मुकदमे में दोनों तरफ अपना ही लाम देखा। क्योंकि 
'उसका तर्क इस प्रकार था--यदि मैं मुकदमे में जीत गया तो में न्याया- 
लय के निर्णय के अनुसार दक्षिणा नहीं हो दुंगा । क्योंकि मेरी विजय 
तभी होगी जब न्यायालय दक्षिणा प्रदान करने का निषेध कर देगा | यदि 
में मुकदमे में हार गया तो भी पिछली श्त के अनुसार कुछ न दुंगा । 
क्योंकि शर्त के अनुसार पहलो विजय में जो लाभ हो, वह प्रदान करना 
था। हारने पर तो कुछ भो देने का प्रश्‍न नहीं था । 


इस हालत में गुरु को दक्षिणा कैसे मिळे ? गुरुजी को दक्षिणा दिलाने 
"का इच्छुक न्यायाधीश भी क्या करे ? खूब सोच विचार के बाद न्याया- 
'धीश ने यह निर्णय दिया--इस मुकदमे में शिष्य की विजय घोषित की 
'जाती है। पर पुनविचार के लिये दुबारा मुकदमा दायर करने के लिये 
गुरु को अधिकार प्रदान किया जाता है । इस अधिकार कें प्राप्त होने पर 
गुरुने फिर मुकदमा दायर कर दिया | इस दूसरे मुकदमे में पुनविचार 
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समुद्घोषितः। अर्थात्‌ गुरवे दक्षिणा प्रदातव्या' इति न्यायालयेन शिष्यः 
समादिष्टः | एवं शिष्यः पराजितः । साम्प्रतं पूर्वसंविदनुसारेण न शिष्यो 
दक्षियाप्रदानान्मुक्तो भवितु, क्षमते | यतो हि पणबन्धः प्रथमजयपराजय- 
विषयक आसीत्‌ | द्वितीयवादे तु नायं पणबन्धः संघटते | एवं न्यायालयेन 
गुरवे दक्षिणा दापितेत्यहो प्रियमहो सुखम्‌ !! 


मम TS SE SS 


में गुर को विजयी घोषित किया गया । अर्थात्‌ गुरु को दक्षिणा प्रदान 
की जाय! ऐसा न्यायालय द्वारा शिष्य को आदेश दिया गया । इस प्रकार 
शिष्य पराजित हो गया | अब पिछली शर्त के द्वारा शिष्य दक्षिणा देने 
से बच नहीं सकता | क्योंकि शतं पहली जय, पराजय के विषय में थी । 
दूसरे मुकदमे में तो शर्त चटित नहीं होतो | इस प्रकार सुख है कि न्याया- 
लय गुरुजी को दक्षिणा दिलवा सका । 
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दर्शनशास्त्र Stig at 


दर्शनशास्त्राणां सर्वेष्वपि सम्प्रदायेषु जगतस्सगं: महता सम्भारेण 
समाख्यायते | 'सुष्टिक्रमे कि किमासीदुपादानं कारणं, कि च निमित्तं 
कारणस्‌, अनेकेषामुपादानकारणानां परस्परं निमित्तकारणेन च साकं 
कथमासीत्‌ सम्बन्ध” इत्येतत्‌ ad तत्र विस्तरेण विचार्यते | 

एतत्सृष्टिव्याख्याने मूलतस्स्त्रीपु साभ्यां प्रेरणा qed सुबहवः 
स्संकेता उपलभ्यन्ते | अस्मिन्‌ क्रमे मूलत एक एवासीत्‌ पुमान्‌ | पश्चात्तु 
सर्गक्रमाय स स्त्रीपु सरूपेण द्वेधा व्यभज्यत | विभागोऽपरं नास्ति तात्तिविकः 
मूलत एकत्वात्‌ । तथापि 'ये जनाः स्त्रोपुसयोः वास्तविकं भेदमवगः 
च्छन्ति तेऽक्षिमन्तोऽपि न द्रष्टुः क्षमन्ते’ इति प्रोवतं वेदे 


स्त्रियः सतीस्ताँ उ मे पुस आहुः 
पझ्यदक्षण्वान्‌ न विचेतवन्धः-ऋ- १. १६४. १९। 


अन्यत्रापि ‘qd पुरुष एत्रासीत्‌। पर्चात्तु स सर्गक्रमाय द्वेधा समबो- 


दर्शनशास्त्र में पुरुष तथा नारी 


दर्शनशास्त्र के सभी सम्प्रदायो में जगत्‌ की उत्पत्ति की बड़े विस्तार 
से व्याख्या की जाती है। “सूष्टि प्रक्रिया में जगत्‌ का उपादान कारण 
तथा निमित्त कारण क्या था, अनेक उपादान कारणों का परस्पर तथा 
उनका निमित्त कारण के साथ कया सम्बन्ध था” इत्यादि विषयों पर 
विस्तार से विचार किया जाता है। 


इस सृष्टि की व्याख्या में मूलतः स्त्री-पुरुष के व्यवहार से प्रेरणा लो 
गई है, इस तथ्य के प्रति अनेक संकेत प्राप्त होते हैं। इस क्रम में यह 
माना गया कि पहले अकेला पुरुष था । वह सृष्टि के लिये स्त्री-पुरुष के 
रूप में दो भागों में de गया यह विभाग तात्त्विक नहीं है, क्योंकि मूलतः 
दोनों एक हैं। वेद में कहा है कि जो लोग स्त्रो और पुरुष में वास्तविक 
भेद समझते हैं, वे आँख वाले होकर भी नहीं देखते। . | 

अन्यत्र भी 'पहले अकेला पुरुष था। बाद में वहः सृष्टि के लिये दो. 
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७२ राजन्ता दशनाशव- 


भूयत' इति वर्णनमलंक्रारेण बहुधोपलभ्यते। यथेवं श्रूयते बृहदारण्य- 
कोपनिषदि-- 


'मात्मेवेदमग्न आसोत्‌ पुरुषविध:....सो$बिभेत्‌ तस्मादेकाकी बिभेति 
सहायमीक्षांचक्र ....स बे नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स हितीय- 
सेच्छत्‌....स इममेवात्मानं द्वे धाऽपातयत्ततः पतिशच पत्नी चाभवताम्‌ । 

—बु. ३. १. ४ 

एतेनालंकारिकेण वनेन ज्ञायते यतु पूर्वमेक एव पुरुष आसीत्‌, स 
भयम्‌, भरमणं चोपलभ्य द्वितोयमेषित्वा स्वमात्मानं द्वेधा व्यभनक्‌ तदा 
पतिश्च पत्नी चाभवताम्‌ । 

एतदालंकारिकवर्णने मूलतः पुमांसं गृहीत्वैव दर्शनशास्त्रेषु स्त्रोपु स- 
योस्तात्त्विको भेदो नैव Hea: | अत एव वेदान्तशास्त्रे अविद्यावशगा स्त्रो 
वा स्यात्‌, GA वा-जीव इति कथ्यते । सांस्परशास्त्र द्वावपि पुरुष इति 
्रतिज्ञायेते, न्यायशास्त्र द्वावपि आत्मेति स्वी क्रियेते | परं सर्वत्रापि जीवादि- 
शब्दानां पुल्लिगत्वात्‌ पुरुषस्य प्राधान्यमिति ध्वन्यते | 

एवं स्त्रीपु सयोर्न स्थात्तात्तिवको विभेदः, परं लौकिको विभेदस्तु वर्तत 


' रूपों में विभक्त हो गया? यह वर्णन अलंकार से अनेक बार उपलब्ध ' 


होता है। जेसे बुहदारण्यकोपनिषद्‌ में- 

'सबसे पहले पुरुष रूप में आत्मा ही था, वह डरा, अकेले को डर 
लगता ही है। उसने सहायक की खोज की | अकेले में उसे अच्छा भी नहीं 
लगा, अकेले का कहाँ मन लगता हैं, उसने दूसरे को चाहा | उसने अपने 
को दो भागों में विभक्त कर दिया-वे ही पति तथा पत्नी हो गए! | 

इन आलंकारिक वर्णनों में मूलतः पुरुष को देखते हुए ही दर्शनशास्त्र 
मेस्त्री पुरुष में कोई तात्त्विक विभेद नहीं किया है। इसोलिये वेदान्त- 
शास्त्र में अविद्या के वश में रहने वाली स्त्री हो या पुरुष-उन दोनों को 
. जीव ही कहा जाता है। सांख्य शास्त्र में भी दोनों को एक ही पुरुप नाम 
दिया गया है। न्याय शास्त्र में भी दोनों को आत्मा माना गया है। पर 
इन सब में 'जोव' आदि शब्दों के पुल्लिंग होने के कारण पुरुष की प्रधा- 
नता ध्वनित होती है । 

a प्रकार स्त्री पुरुष में तात्त्विक विभेंद न हो, पर लौकिक विभेद 
तो होता ही हैं। ० gee मत्रं क्ंअन्व'ऑलंकांरिक प्रसंगो में उन्हें 
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"एव | अत एव वेदमन्त्राणामालंकारिके बण॑नेऽनयोभिन्नास्तित्वशालिनो- 
स्सम्पर्केण जगतस्सगंः प्रतिज्ञायते | अथर्ववेदे त्वालंकारिकवर्णने जगतर्‌- 
सर्गप्रसंगे ईश्वरस्य विवाहः, तस्य पत्नी वरयात्रिणोऽपि प्राइनप्रतिवच- 
निकया कल्पितास्सन्ति | तदेवात्र संक्षेपेणोपवण्यंते-- 


यन्मन्पुर्जायामवहत्‌ संकल्पस्य गृहादधि | 
क आसं जन्याः के वरा क उ ज्येष्ठवरोऽभवत्‌। --अथर्व ११-८-१ 


सायणसम्मतोऽर्थः-मन्युः ( मन्यते, सं जानातीति मन्युः ) निरा- 
-बरणज्ञान ईश्वरः संकल्पस्य गृहादधि जायास्‌ अवहृत्-भार्यात्वेन अभ्यम- 
-न्यत इत्यर्थः । लोके हि जाया कस्यचित्‌ श्वशुरस्य गृह्दादानीयते। परः 
Raat: “सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय” (ते. आ. ८.६. १) इत्येवं 
-प्रकारकस्य संकल्पस्य गृहाद्‌ भार्यामावहत्‌ | 


तस्मिन्‌ जायाया आवहने जन्याः जनसम्वन्धिनो बान्धवा वधूवर- 
'पक्षोयाः के आसन्‌ | कश्च तस्मिन्‌ समभे ज्येष्ठवरः प्रधानभूतो वर उद्वाहः 
कर्ताऽमवदिति प्रश्‍न: | अस्पोत्तरस्‌-- 

तपइचेवास्तां कमं चान्तमंहत्यणंचे | 

त आसं जन्यास्ते वरा ब्रह्म ज्येष्ठो वरोऽभवत्‌। -अथ्वं ११. < २ 


i EN SS MIR 


अलग-अलग मानकर उनके सम्पर्क से जगत्‌ की सृष्टि होती है, यह माना 
है। अथर्व वेद के एक रोचक आलंकारिक वर्णन में जगत्‌ की सृष्टि के 
प्रसंग में ईश्वर का विवाह, उसकी पत्नी, उसके बराती का प्रदनोत्तर के 
द्वारा वर्णन किया है। वह संक्षेप से यहाँ प्रस्तुत है 

सायणसम्मत अर्थ-मन्यु अर्थात्‌ सब कुछ जानने वाला, आवरण से 
रहित ज्ञान वाला ईश्वर संकल्प के घर से पत्नी को ब्याह लाया | लोक 
में पत्नी किसी ages घर से लाई जाती है। परमेश्वर “उसने कामनाः 
“को कि मैं बहुत हो जाऊँ इस आकार वाले संकल्प के घर से पत्नी को 
लाया । 

इस पत्नी को लाने में वधू वर पक्ष के बन्घुगण कोन थे। साथ ही 
-उस समय विवाह करने वाला प्रधान वर कोन था, यह मन है। इसका 


>उत्तर अगले मन्त्र में है-- 
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तस्मिन्‌ समये महति प्रभूते अर्णवे समुद्रे प्रलयकालीने अन्तः मध्येः 
“यस्य ज्ञानमयं तप: इति श्रुतेस्तपःशब्देनोपलक्षितं ज्ञानस्‌ अथ च प्राणि- 
भिरनुष्ठितं कर्म चास्तास्‌। एतास्तपः कमंव्यक्तयो जन्याः विवाह प्रवृत्ता 
बन्धुजना आसन्‌ | जगत्‌ कारणं ब्रह्म तु ज्येष्ठवरोऽभवत्‌ | 
मनुष्यादिषु गौरञ्थामादिवर्णं को भरतीत्यस्य प्रतिवचनम्‌ अस्मिन्‌. 
मन्त्रे प्रदोयते-- 
सर्वे देवा उपाशिक्षन्‌ तदजानात्‌ वधुः सती । 
ईशा वशस्य या जाया सास्मिन्‌ वर्णमाभरतु ॥ 
--अथर्व ११. ८. १७- 
सर्वे देवा स्वस्य ठ्य़ापारं कतु सम्यगशक्नुवन्‌ । एतत्‌ तथ्यं वधूः. 
प्रकृति: सम्यगजानात्‌ | एवस्‌ ईश्वरस्य या पत्नी माया सा अस्मिन्‌ लोके 
वर्णमाभरत्‌। 
सत्यमु एतादृशं चमत्कारि चात्यन्तं मनोहारि चालंकारिक वर्णनं 
सहृदयहृदयसंवादभाजां जनानां मनांसि सदाऽऽवर्जयत्‌ | दर्शनशास्त्रं नेतद्‌- 
ai सिद्धान्ततया स्वीचकार । परं सर्गारम्भव्याख्य़ाने वणंनेनेतेन 
प्रेरणामगृह्णादित्यत्र नास्ति सन्देह्सन्दोहः | 


अर्थ-उस समय अत्यन्त महान्‌ प्रलयकालीन समुद्र के मध्य श्रुति के 
अनुसार तप : अर्थात्‌ ज्ञान तथा प्राणियों के द्वारा अनुष्ठित कर्म ये ही 
वर्तमान थे । ये ही ज्ञान तथा कर्म विवाह में साथ रहने वाले बन्धु थे । 
जगतू का कारण ब्रह्म प्रधान वर था | 
मनुष्यों में गोरा, काला इत्यादि रंगों को कौन भरता है, इसका उत्तर 
इस अगले मन्त्र में दिया गया है-- 


सभी देवता अपने-अपने कार्यों को करने में भली प्रकार समर्थ हुए ।' 
इस तथ्य को वधू प्रकृति ने भली प्रकार जाना । पुनः ईश्वर को पत्नी 
माया ने इस लोक के मनुष्यादि में रंगों को भरा । 

सचमुच इस प्रकार के चमत्कारी, मनोहारी तथा आलंकारिक वर्णनों 
ने सहृदय लोगों के मन को सदा आकृष्ट किया । दर्शनशास्त्रों ने इन 
वर्णतों को सिद्धान्त रूप में तो स्वीकार नहीं किया | पर सृष्टि उत्पत्ति की 
a में इन वर्णनों से प्रेरणा अवश्य प्राप्त की, इसमें जरा सन्देह: 

Zl 
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यतो हि दर्शनशास्त्रसिद्धान्तेषु वर्णनस्यास्य छाया स्पष्टं शक्यतेः 
द्रष्टुम्‌ । स्ंत्रापि पुल्लिगस्य स्त्रीलिगस्य च संयोगेन सर्ग: स्वीक्रियते । 
यथा वेदान्तशास्त्रे मायोपहितेन चेतन्येन ईश्वरसंज्ञितेन जगतस्सर्गः 
प्रतिज्ञाते । अत्रोपहितं चेतन्यस्‌--ईश्वरो वा, जीवो वा, प्राज्ञो वा-- 
सर्वमेकान्तिकरूपेण पुल्लिगेन निदिश्यते । उपाधिस्तु--माया वा, अविद्या 
वा, अव्यक्तनारी परमेशशक्तिर्वा ( विवेक चूडामणिः रोकः ११९)--सवं-- 
मेकान्तिकरूपेण स्त्रोरिंगेन निदिइयते | 
सांख्यशास्त्रेऽयि पुरुषस्य प्रक नरचाविष्ठात्रधिष्ठेयभावसम्वन्येन जगत-- 
स्सर्गो व्याख्यायते | महाभारते स्त्रीपुसयोस्सम्बन्ध इवायं सम्बन्ध इतिः 
स्पष्ट प्रोच्यते | यथा-- - 
अक्षरक्षरयोरेष gal: सम्बन्ध उच्यते । 
स्त्रीपु सोश्चापि भगवन्‌ सम्बन्धस्तदुच्यते ॥ 
--महाभारतम्‌, शान्तिपवं ३१०. १२ 
एवं सांख्यशास्त्रमतेन स्त्रीरूपा प्रकृतिजंगतस्सव॑ कार्य कुरुते । पुरुषस्तु. 
वस्तुतः केवलं तस्याः कार्यस्य द्रष्टाःनुभविता वा | स न कदापि विकार- 
मुपयाति | तथापि पुरुषोऽज्ञानवञ्चादहमेव कर्ता कार्याणामित्यभिमन्यते । 


क्योंकि दर्शनशास्त्र के सिद्धान्तों में इस वर्णन की छाया स्पष्ट देखी 
जा सकती है। सवंत्र पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के संयोग से सृष्टि उत्पत्ति 
स्वीकार की है | है 

जैसे वेदान्तशास्त्र में इश्वर संज्ञा वाले माया से उपहित चेतन्य से 
सृष्टि स्वीकार की है। यहाँ उपहित चेतन्य, चाहे वह ईश्वर हो या जोव, 
अथवा प्राज्ञ--सभी निश्चित रूप से पुल्लिंग से निर्दिष्ट किये गए हैं।' 
परन्तु इससे जुड़ने वाळी उपाधि, चाहे वह माया हो या अविद्या, अथवा 
अव्यक्त नाम वाली शक्ति--सभी निश्चित रूप से स्त्रीलिंग से निर्दिष्ट 
किये गए हैं । 

सांख्य शास्त्र में भी पुरुष तथा प्रकृति के क्रमशः अधिष्ठाता तथा” 
अधिष्ठेय के सम्बन्ध से सृष्टि उत्पत्ति बताई है । महाभारत में इस अक्षर: 
तथा क्षर अर्थात्‌ पुरुष एवं प्रकृति के सम्वन्ध को स्त्री पुरुष के सम्बन्ध के: 
समान बताया है | ; ; 

इस प्रकार सांख्य शास्त्र के मत में स्त्रोरूपी प्रकृति ही जगत्‌ का सब 
कार्य करती है। पुरुष तो केवळ उस कार्य को मात्र देखने या अनुभव: 
करने वाला है। वह कभी विकार को प्राप्त नहीं होता । फिर भी पुरुषः 
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-यथा मनोहारिणि नाटके विभिन्ने: पात्रे: कृतानभिनयान्‌ “वयमेव तेषां 
-कर्तार' इति तल्लीनाः दर्शकाः सहुजमभिमन्यन्ते। एवं जगति सदा 
“प्रचलिते महानाटके पुरुषः प्रकृत्या कृतं कार्यं 'मया कृतस्‌’ इत्यभिमन्यते | 
-वस्तुतः प्रकृत्या उत्पादितस्य ध्वनेः प्रतिध्वनिः पुरुषेणानुभूयते । प्रकृत्या 
निर्मितस्य बिम्बस्य प्रतिबिम्बं पुरुषेण प्रत्यक्षीक्रियते । एवं स्त्रीपु सरूपयोः 
'प्रकृतिपुरुषयो रत्र विलक्षणस्सम्बन्ध इति व्यज्यते | 

प्रकाण्डपण्डिताः वाचस्पतिमिश्रास्तु तथ्यमेतन्महताऽलंकारिकेण रोच- 
'केन प्रकारेण वणंयामासुः। तेषां मतेन g जगत्यनारतं वर्तमानं 
प्रकृत्या Ha नृत्यं सदेव Tas | प्रकृत्या सहाभिन्तं सम्बन्धमभिजानान- 
wear कार्यं स्वस्य कार्यमित्यभिमन्यमानो मुह्यति च, क्लिश्यते च 
अलायति च । परं केवल्यभावे सति यदा प्रेक्षकवदव स्थितस्स्वच्छः पुरुषः 
प्रकृतर्वास्तवं स्वर्पमीक्षते तदा प्रकृतिरियमात्यन्तिकरूपेण पुरुषान्नि- 
लीयते । तेषां मतेन प्रकृतेरधिका लज्जालू न काचिदस्ति । या पुरुषेण 
केवलमेकवारं दुष्टा सतो स्वां रूपं सर्वदार्थमन्तरदंधाति gaat तेषां 
मनोहारि वचनस्‌-- 


अज्ञानवश À हीं सब कार्यों का कर्ता हूँ' ऐसा मान लेता है। जिस प्रकार 


मनोहारी नाटक में विभिन्न पात्रों द्वारा किये गए अभिनय को सहृदय 
तल्लीन दर्शक लोग यह समझ लेते हैं कि हम ही उसके करने वाले हैं । 
“इसी प्रकार इस दुनियाँ में सदा चलने वाले महाज्ञादक भें, पुरुष सदा 
"प्रकृति के कार्यों को मेरे द्वारा किया गया कार्य' at wee लेता है। 
“वास्तव में तो प्रकृति हारा की गई ध्वनि की प्रतिध्वनि ही पुरुष को 
“अनुभव होती है तथा प्रकृति द्वारा वताए गए बिम्ब का प्रतिबिम्ब ही 
'पुरुष द्वारा देखा जाता है । 
दर्शन शास्त्र के महान्‌ विद्वान्‌ वाचस्पति मिश्र ने इस तथ्य का अत्यन्त 
“रोचक तथा आलंकारिक प्रकार से वर्णन किया है । उनके मतानुसार यह 
"पुरुष इस दुनियाँ में सदा प्रकृति के नृत्य को देखता रहता है। वह प्रकृति 
“के साथ अपना अभिन्न सम्बन्ध मानता हुआ तथा उसके कार्य को अपना 
ःही काये मानता हुआ कभी दुखी, कभी खिन्न होता है। पर केवल्य दशा 
“में जब पुरुष प्रेक्षक के समान उससे अलग होकर उसके वास्तविक स्वरूप 
“को निहारता है तो यह प्रकृति सदा के लिये उससे छिप जाती है। उनके 
मत से प्रकृति से अधिक लज्जालु और कोई नहीं । जो पुरुष के द्वारा केवल 
एक बार सही रूप में देखी जाने पर सदा के लिये छिप जाती है | उनका 
ममनोहारो वचन इस प्रकार, 
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असूय॑म्पद्या हि कुलवधूरतिमन्दाक्षमन्थरा प्रमादाद्‌ बिगलित- 
शिरोंऽचला चेदालोक्यते परपुरुषेण तदासौ तथा प्रयततेऽप्रमत्तं यथेतांः 
प्रुषान्तराणि न पनः पञ्यन्ति। एवं प्रकृतिरपि कुलवधुतोऽप्यधिका, 
दृष्टा विवेकेन न पुनब्रंक्यते'। 
—सांख्यतत््वकोमुद्यास्‌-६१ इलोके 
सांख्यशास्त्रे 'पुरुषार्थशब्दोऽपि भावमेतं विशदमुपवर्णयति | शब्दोऽयं 
` पुरुषस्य कृते प्रकृत्या क्रियमाणं कार्यमवद्योतयति । यथा हि जाया पुरुषार्थं 
कार्यं कुंती चारितार्थ्यमात्मनोऽभिमन्यते | एवं प्रकृतिरपि पुरुषाय 
भोगापवर्गों सम्पादयन्ती चरतार्थतामुपयाति । अनेन विधिना जगतिः 
्रकृतेस्सर्वोऽपि व्यापारः पुरुषार्थशब्देन प्रोच्यते | 
सांख्ये प्रोक्तः पुरुषार्थः लोके प्रियंभावुकतामगात्‌ । शब्दोऽयं तथाऽ-` 
रंजयन्मनांसि मनुजानां यत्‌ परव्तियुगेऽर्थेविकासविधिना मानवानां सर्व- 
मपि व्यापारं, सकलमप्युद्योगं शब्देनेतेन जना अभ्यधिषत | (इह जगति 
नास्ति कोऽपि प्रयत्नः यः पुरुषस्य कृते प्रकृत्या न कृतः स्यात्‌! इत्येषा 
मतिरेव पुरुषार्थशब्दं यत्नमात्रार्थकं विदधोत | साम्प्रतं सर्वेऽपि जनाः 


'सदा पर्दे पर रहने वाली कुलवधू यदि कभी सिर से खिसके हुए 
आँचल के रूप में परपुरुष द्वारा देख री जावे तो वह आगे सदा यह प्रयत्न 
करती है कि इस रूप में परपुरुष उसे न देख सके । पर प्रकृति तो इस 
कुलवधू से भी वढ़कर है। क्योंकि वह एक बार विवेक से देख ली जाने 
पर फिर कभी नहीं देखी जाती | 

सांख्य शास्त्र में प्रयुक्त ‘Gears’ शब्द भी इस भाव को अच्छी तरह 
बताता है। यह्‌ शब्द मूलतः पुरुष के लिये प्रकृति द्वारा किये गए कार्य 
को प्रकट करता है। जिस प्रक्रार पत्नी अपने पति के लिये कार्य करती 
हुई अपने को चरितार्थ मानती है। उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के लिये: 
भोग, अपवग का सम्पादन करती हुई अपने को धन्य मानती है। इस 
प्रकार जगत्‌ में किये गए प्रकृति के सभी व्यापार पुरुषार्थं शब्द से कहे 
जाते हैं । 

सांख्य में कहा गया यह पुरुषार्थ शब्द लोगों को इतना 
अच्छा लगा कि बाद में अर्थविकास के क्रम से मनुष्यों के सभी 
व्यापार तथा उद्योग को इस शब्द से प्रकट किया जाने ळगा।. 
“इस दुनियाँ में ऐसा कोई प्रयत्न नहीं जो पुरुष के लिये प्रकृति द्वाराः 
न किया गया हो' ऐसे विचार ने ही इस शब्द को AGATA अर्थ वाल: 
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:यत्नार्थे 'पुरुषार्थ' शब्दं झटिति प्रयुजते । कोहि नाम वैत्तीदानीं aq 
RSNA: प्रकृतेव्यापारों मूलतः पुरुषार्थशब्देन प्रोच्यते स्म !! 
साहित्यशास्त्रे तु स्त्रोर्पाया वाच: पुरुषरूपस्यार्थस्य च सम्बन्ध इव 
“सिसुक्षात्मिकायावशकतते: परमेश्वरस्य च सम्वन्धो$लंकारेण वर्णित:। तथा 
q महाकविः कालिदासः इलोकेनेतेन रघुवंशं प्रारभते-- 
वागर्थाविव सम्पुक्तों वागर्थप्रतिपत्तये । 
जगत: पितरो वन्दे पावंतीपरमेश्‍वरी ॥ 
--रघुवंशस्‌ १, १ 
मीमांसा शास्त्रे व्याकरणनये च वागर्थयोर्मध्ये विलक्षणस्सम्बन्धः 
-स्वीक्रिग्रते | सम्बन्धेऽस्मिन्‌ वर्तन्ते कतिपयानि वेरिष्ट्यानि | तथाहि 
१. वाचः पदस्य वा सम्बन्धोऽसावसंख्याभिः व्यक्तिभिस्सह, दूराद्‌ 
दूरतरं स्थितेः पदार्थेशच सह्‌ समं सन्तिष्ठते । नेयं सम्वन्धरञ्जुः कदापि 
जनेझ्शक्या प्रत्यक्षं ST | एवमदुक्योऽपि, असंलक्ष्योऽपि, अव्याख्येयोऽपि 
सम्बन्धोऽसौ जगति सहजं विराजते | 


प्रयोग झट से कर देते हैं । आज कितने लोग यह जानते हैं कि यह शब्द 
“मूलतः पुरुष के लिये स्त्रीरूपी प्रकृति के व्यापार को प्रकट किया 
करता था !! 
साहित्य शास्त्र में तो स्त्रीरूपी वाणी का पुरुषरूपी अर्थ के साथ 
* सम्बन्ध के समान सृजन करने वालो शक्ति का परमेश्‍वर के साथ 
:सम्बन्ध अलंकार से बताया गया है। महाकवि कालिदास ने जिस इलोक 
“से रघुवंश का प्रारम्भ किया है, उसमें वाणी और अर्थ के समान सम्पृक्‍त 
*जगत्‌ के माता पिता-पार्वती तथा परमेश्वर की वन्दना की गई है। 
मीमांसा शास्त्र तथा व्याकरण में भी वाणी और अर्थ के बोच 
“विलक्षण सम्बन्ध को स्वीकार किया गया है। इस सम्बन्ध में कई 
- बिशिष्टताएंँ मान्य हैं | जेसे-- 
१. वाणी या पद का सम्बन्ध असंख्य व्यक्तियों तथा दूर से दूर स्थित 
“पदार्थं के साथ भी एक साथ वर्तमान रहता है। इस सम्बन्धरूपी रज्जु 
“को कोई देख नहीं सकता | इस प्रकार अदृश्य, असंलक्ष्य तथा अव्यार्येय 
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Digitized by Arya Sankha पपिः ennai and eGangotri 
ie i ao 


२. नित्यसम्बन्धोऽसौ न कदापि त्रुट्यति । 'नित्यः शब्दार्थसम्बन्धः', 
सिद्ध शब्दार्थसम्बन्धे' इत्यादिवचोभिराशय एष विपुलं प्रकाशितः | 

३. इह जगति नास्ति किमपि द्रव्यं यस्य पदेन वाचा वा सह सम्बन्धो 
न स्यात्‌ । अणोरणीयसां, महतो महीयसां च वस्तूनां मध्ये शब्दानुवेधो 
ada एव | एवं सर्वाण्यपि वस्तूनि यस्य कस्यचित्‌ पदस्यार्थाः वर्तन्त एवेति 
TST वस्तुमात्रस्य कृते 'पदस्यार्थः-पदार्थ' इति शब्दोश्नुज्ञातः 
-सूरिभिः। 

्त्रीपु सरूपयोः पार्वतीपरमेक्वरयोरप्येवंविधस्सम्बन्धो विराजते | 
तयोमंध्ये सम्बन्धरञ्जुरदुइ्याऽपि सती संदा सर्वथा ada सन्तिष्ठते 
इत्यस्ति कवेराशयः | 

एवं जगतस्सगंविषये स्त्रीपु सयोस्सम्वन्ध उपमानरूपेण बहुलं गृहीत 
इति 'पुरःस्थिते प्रमेयाब्धौ ग्रन्थविस्तरहेतुभिरिति न्यायेनोपरम्यते । ` 


२. यह नित्यसम्बन्ध कभी नहीं Sear | 'दाब्द अर्थ का सम्बन्ध 
'नित्य होता है” इत्यादि वचनों से यह आशय स्पष्ट प्रकाशित किया 
गथा है। 

३. इस जगत्‌ में ऐसी कोई वस्तु नहीं, जिसका पद या वाणी के साथ 
सम्बन्ध न हो । छोटी सी छोटी तथा बड़ी से बड़ो वस्तु के प्रति भी शब्दों 
का अनुप्रवेश है ही । इस प्रकार “विशव को संभी वस्तुएँ किसी न किसी 
शब्द का अर्थ हैं, इस गूढ अभिप्राय से वस्तुमात्र के लिये 'पद का अथं' 
इस व्युत्पत्ति वाले पदार्थं शब्द का प्रयोग प्रारम्भ किया गया है। 

स्त्री पुरुष रूपी पावंती तथा परमेश्‍वर में भी इन सब विशेषताओं 
चाला सम्बन्ध है । इनके बीच सम्बन्धों की यह रज्जु अदृदय होकर भी 
सदा सर्वत्र विराज रहा है, यह कवि का आशय है। 

- इस प्रकार जगत्‌ के सर्ग के विषय में स्त्री पुरुष के सम्बन्ध को उप- 
मान के रूप में अनेक बार प्रकट किया है, इस तथ्य को भागे विस्तृत 
प्रमेय को देखते हुए ग्रन्थ विस्तार के भय से यहीं उपराम दिया जाता al 
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227; 
-' अथ किमिदं चतुरश्रस्‌ 


चतुरश्रशब्दोऽयं भगवता पाणिनिना 'चतस्रोऽश्चयः कोणा अस्येति 
विग्रहेण अचप्रत्ययेन निष्पाद्यते | एवं च चतुष्पदी शय्या, चतुष्कोणं शयनंः 
चतुरश्रमित्युच्यते Fa: | 

दर्शनशासत्रे तु शब्दोऽयं साम्येऽन्यूनानतिरिकतार्थे बहुधा प्रयुज्यते | 
यतो हि यस्या आसन्दिकायाइचत्वारोऽपि पादाः पूर्णतया समाः भवन्ति 
सेव चतुरश्रपदसम्बोधनमर्हति । यस्यास्तु एकोऽपि पादः विषमः न्यूनाति- 
रिक्तो वा भवति, सा विषमस्था सती भूमौ ठकठकायते । न सा भूमौ संगतं 
सन्तिष्ठते | एवं सा न कदापि चतुरश्रपदसम्बोधनमहंति। एवं दशँन- 
शास्त्रेऽपि सिद्धान्तस्य कोऽपि पक्षो यदि विषमस्थो भवति तहि स चतुर- 
श्रविहीन इति प्रोच्यते | 

त्रिपदी तु न्यूनातिरिक्तपादाऽपि विषमभ्रसाराऽपि सदा संगतं सन्ति- 
ष्ठते । न सा कदापि ठकठकायते | अत एवात्र संगतासंगतयोभेंदाभावा- 
न्नेष शब्दः दर्शनशास्त्र संगतार्थ प्रयुज्यते | 


ये चतुरश्र क्या हे । 


भगवान्‌ पाणिनि ने 'चतुरश्र' शब्द “चार कोणों वाला' इस विग्रह के 
माध्यम से अच्‌ प्रत्यय के द्वारा सिद्ध किया है। इस भ्रकार चार पेरों या 
कोण वाला पलंग चतुरश्र कहा जाता है। 

दर्शनशास्त्र में यह शब्द 'सम--न कम न अधिक? इस अर्थं में अनेक 
बार प्रयुक्त होता है । क्योंकि किसी भी कुर्सी के चारों पेर जब एकदम 
पुरी तरह बराबर होते हैं, तब वह चतुर्ष कही जाती है। जिस कुर्सी 
का एक भी पेर जरा भी विषम या कम अधिक होता है, वह कुर्सी ठीक 
सेन बेठ कर ठक ठक करती है । इसलिये उसे चतुरश्र नहीं कहा जा 
सकता । इसी प्रकार दर्शनशास्त्र में भी जब किसी सिद्धान्त का कोई भी 
पक्ष जरा सा भी विषम हो तो उसे 'चतुरश्र' से रहित कहा जाता है। 

तिपाई तो सदा छोटे बड़े पैरों वाली होकर भी, तिरछा प्रसार वाली 
होकर भी संगत ही टिकती है। ag कभी ठक ठक नहीं करती। इस 
प्रकार यहाँ संगत और असंगत में भेद न होने के कारण इसे दरशेनशास्त्र 
में संगत अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया जाता । 
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अथ किमिदं चतुरश्रम्‌ ८१ 


त्रिपद्या : संगतावस्थानस्य ada रेखागणितीयं कारणस्‌ । यतो हि 
त्रिपद्या: बिन्दुत्रयमन्तरा एका सरलरेखा शक्या लिखितुस्‌ | एवं तस्या गुरुः 
त्वकेन्द्रादालस्बिताऽयता रेखा तस्या आधारक्षेत्रे आलम्बक्षेत्रे वा 
परिपतति । परं चतुष्पद्याः बिन्दुचतुष्टयमन्तरा न कोऽप्येकां सरलां रेखां 
लिखितु' क्षमते । एवं चतुष्पदी संगताऽपि भवत्यसंगता$पि । 

अत एव संगतार्थे चतुरश्रशन्दः, असंगतार्थे तु “चतुरश्रविहीन' इति 
शब्दः प्रयुज्यते | न तु कदाप्यस्मिन्नर्थं ‘safer’ शब्द: | 


तिपाई के सदा संगत रूप से टिकने में रेखागणितीय कारण है । 
क्योंकि तिपाई के तीन बिन्दुओं के बीच एक सरल रेखा खींची जा सकती 
है। अतः उसके गुरुत्वकेन्द्र से लटकाई गई रेखा सदा उसके आधारक्षेत्र 
या आलम्बक्षेत्र पर ही गिरती है। पर चौपाई के चार बिन्दुओं के बीच 
कोई भी एक सरल रेखा नहीं खींच सकता | इस प्रकार चोपाई संगत भी 
है तथा असंगत भी | 

इसीलिये संगत अर्थ में चतुरश्र तथा असंगत अथे में चतुरश्रविहीन' 
इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर ऐसे अर्थों के लिये कभी भी 
‘SUPT शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता । 
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सर्वथा तुच्छ्यनाभ्यपिहितं शून्य स्वोपस्थित्या व्याकरणं, भाषाविज्ञानं, 
दर्शनशास्त्र, ज्योतिःशास्त्रं गणितादिकं चाशून्यं कुरते इत्यस्ति शून्यस्य 
माहात्म्यस्‌ | तत्र कतिपयेषु शास्त्रेषु वतमानं शून्यस्य माहात्म्यं प्रदव्यंते 
समासतः | 

वेयाकरणेः शूत्यशन्दोऽयं प्रकृतिप्रत्ययादिभिनिरुच्यते ¦ वेयाकरणेष्वपि 
भगवत्पतंजलिमतपुरःसरं संवर्तते प्रकारद्वयम्‌ । प्रथमः-्राप्तिज्ञः, 
दवितीयस्तु-इषिटज्ञो वेयाकरणः | 

तत्र प्राप्तिज्ञा: वेयाकरणाः शन्दसिदुध्येकधनाः ‘aa हितस्‌’ इति 
व्युत्पत्या स्वशन्दाद्‌ यत्‌ प्रत्ययेन शून्यशब्दमनुशासति\। परं नेषा 
वयुत्पत्तिञ्चतुरचेतसां चेतसि चमत्कारमाविष्करोति। अंग हि भवान्‌ 


ग्राम्यं पांसुलपादमप्रकरणज्ञमागतं ब्र॑वीतु--“शुने हितस्‌ उपकल्पय'। स 


यह शून्य क्या है 

सर्वथा अभाव या असत्ता से सम्बद्ध शून्य शब्द अपनी उपस्थिति से 
व्याकरण, भाषाविज्ञान, दर्शनशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र गणित आदि शास्त्रों 
को अशून्य बनाता है, यह शून्य का ही माहात्म्य है। यहाँ कुछ शास्त्रों में 
वणित शून्य के माहात्म्य को संक्षेप से लिखा जाता है। 

वेयाकरणों ने शून्य शब्द का प्रकृति, प्रत्यय के आधार पर निर्वचन 
किया है। भगवान्‌ पतंजलि के अनुसार वेयाकरण भी दो प्रकार के हैं। 
पहले-प्राप्तिज्ञ तथा दूसरे इष्टिज्ञ वेयाकरण । 

उनमें पहले प्राप्तिज्ञ वेयाकरण केवल शब्दसिद्धि से अपना मतलब 
रखते El वे लोग 'कुत्ते के हित के लिये' इस व्युत्पत्ति से इवन्‌ शब्द से 
यतु प्रत्यय करके शून्य शब्द बनाते हैं। पर यह व्युत्पत्ति विद्वानों के मन 
में चमत्कार उत्पन्न नहीं करती । जरा आप ग्राम्य, पांसुलपाद ( ये विशे- 


१. उगवादिभ्यो aq ( पा० go ५.१.२ ) इति सूत्रस्य गणपाठवातिकेन “शुः 
सम्प्रसारणं वा च दीर्घत्वम्‌... इत्यादिना इवशब्दाद्‌ यत्‌ प्रत्ययेन शूष्यः 
शब्दोऽयं निष्पार्थते Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कि तस्मे शून्यमुपकल्पयिष्यति ? soo सक 
इष्टिज्ञा वेयाकरणास्तु 'अर्थनित्य: परीक्षेत? इत्यादिवचनेषु प्रतिपन्ताः, 
'अथं वाचः पुष्पफलं मन्वानाः शून शब्दात्‌ शून्यं नद्र'वते । सृष्टिप्रक्रियायाँ 
जगतोऽण्डं इवयथुमाससाद, पश्चाच्च निरभिद्यत | तेन भूभुवरित्यादयो 
लोका उदपद्यन्त | एवं च शूनायाण्डाय शून्यं स्थानमाकाशं वा सर्वाधिकं 


हितकरमासीत्‌ । अत एव शूनाय fated शून्य शब्द आकाशार्थे 
अभावार्थे वा प्रसिद्विमाप | 


यद्यपि दर्शनशास्त्रे आकाशं भावपदार्थषु परिगण्यते। तथापि पृथ- 
गजना भरूपमव्ययं विभुमाकाशं शून्यमिति मते प्रतिपन्नास्तिष्ठन्ति। यदपि 
चक्षुषा न दृश्यते, त्वचा न स्पृश्यते तत्‌ सर्वं शून्यमेवेति तेषां मतम्‌ । अत 
एवाल्पज्ञाः ब्रह्मापि शून्यमेवेति प्रतिजानते | तथा चोक्तं भागवते 
यत्तद्‌ ब्रह्म परं सूक्ष्मम्‌ अशून्यं शुन्यकल्पितम्‌ 
~¬भागवतम्‌ ९,९.४७ 


षण महाभाष्य में कहे गए हैं।) अप्रकरणज्ञ से यह कहें कि कुत्ते की 
उपयोगी चीजों की व्यवस्था करो तो क्या वह उसके लिये एकान्त स्थान 
की व्यवस्था करेगा ? 


पर इष्टिज्ञ वैयाकरण अर्थ के अनुसार परीक्षा करने वाले, अर्थ को ही 
वाणी का फल, फूल मानने वाले लोग शून शब्द से शून्य की निरुक्ति करते 
हैं। वेदिक साहित्य के अनुसार सृष्टि प्रक्रिया में जगत्‌ का अण्ड (ब्रह्माण्ड) 
शून अर्थात्‌ सूज गया तथा बाद में फूट गया | उससे भूः मुवः आदि लोक 
उत्पन्न हुए। इस प्रकार सूजे हुए अण्डे के लिये शून्य स्थान या शून्य 
आकाश सर्वाधिक हितकर था । इसीलिये 'शूनत के हित के लिये! इस अर्थ 
में शून्य शब्द आकाश या अभाव अर्थ में प्रसिद्ध हुना | 

यद्यपि दर्शनशास्त्र में आकाश भाव पदार्थों में गिना जाता है। 

फिर भी सामान्य लोग अरूप अव्यय, विभु आकाश को शून्य ही मान लेते 
हैं। उनके मतानुसार जो कुछ भी आँख से न दिखाई दे तथा त्वचा से न 
छुआ जाय वह सब शून्य ही है । इसीलिये अल्पज्ञ लोग ब्रह्म को भी शून्य 
ही कहते हैं। Sar कि भागवत में कहा है-- 

यह्‌ परम सूक्ष्म ब्रह्म वस्तुतः अशून्य होकर भी सामान्य लोगों द्वारा 
शत्य रूप में कल्पित 


l 
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एवं च शून्यकल्पितं ब्रह्म, आकाशं च तत्त्वदृशा वस्तुतोऽशू्यमेव | 
येऽपि च माध्यमिकाः दार्शनिकाः न सन्नासदित्यादि चतुष्कोटिविनिमुंक्तं 
शून्यं तत्तवमाहुः, तदपि नास्ति सर्वथाऽभावरूपस्‌, अपितु तद्दशंने वर्तमानं 
विलक्षणं पारिभाषिकं तत्वम्‌ | 

तथापि सामान्यजनैः परिकल्पितम्‌ अभावरूपं शून्यं विभुना शाश्वतेन 
स्पाधितु' समीहते इति विजयतां शूत्यम्‌ ! 


इस प्रकार सिद्ध है कि शून्य रूप से कल्पित ब्रह्म तथा आकाश भी 
तात्त्विक दृष्टि से अशून्य ही है। जो माध्यमिक दार्शनिक न सत्‌, न 
भसत्‌ इत्यादि चारों.कोटियों से विनिमुक्त शून्य को तत्त्व बताते हें, वह 
उनके उस दर्शन का विलक्षण पारिभाषिक तत्त्व है। 

फिर भी सामान्य लोगों द्वारा परिकल्पित जो अभाव रूप शल्य है, 
वह भी विभु तथा शाश्वत तत्त्व से स्पर्धा करना चाहता है, अतः ऐसे 
शून्य की जय !! 
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जलप्लावनकथायाम्‌ आधुनिकं विज्ञानम्‌ 


शतपथ ब्राह्मणस्य १. ८. १ ब्राह्मणे, तदनु महाभारते मत्स्यपुराणादी 
च जगतो जळप्लावनकथा पश्चाच्च सर्गकथा समुपवर्ण्यते । सर्वेष्वपि 
ग्रन्थेषु कथेयं मूळतो नातिमिद्यते । आप्तवाक्यम्‌ अनुचरन्ति दर्शनः 
शास्त्राणि कथामेतां सर्वथा सम्मन्वते | 

प्रतियुगं प्रोक्तानि विवरणानि पुरस्कृत्य कथेषा संक्षेपेण समा- 
ख्यायते 

एकदा जलेऽवनेजनं कुर्वतो मनोहंस्ते मत्स्य एक उपागमत्‌ । स उवाच- 
बिभृहि मास्‌, अहं त्वास्‌ आगमिष्यतो महत ओधात्‌ पारयिष्यामि। स तं 
पालयामास । 

अथानन्तरं मत्स्यवचनपुरःसरं महानोघः समुपयातः | सवंत्रापि 
जगति महान्‌ सलिलनिधिरुत्पन्नः पोप्लूयमानोऽतिष्ठत्‌ | सर्वत्रापि प्रालेय- 


जलप्लावन कथा पर आधुनिक विज्ञान* 


शतपथ ब्राह्मण के १. ८. १ ब्राह्मण में तथा महाभारत एवं मत्स्य 
पुराण आदि में जगत्‌ की जलप्लावन कथा तथा उसके पश्चातु सूष्टि की 
कहानी का वर्णन किया जाता है । सभी ग्रन्थों में यह कहानी लगभग एक 
समान है। आप्त वाक्य के पीछे चलते वाळे दशंनशास्त्र इस कथा को 
पर्याप्त सम्मान देते हैं । 


विभिन्न युगों में प्रोक्त इस कथा के विवरण को ध्यान में रखते हुए 
इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 

एक बार जल में शुद्धि करते हुए मनु के हाथ में एक मछली आ गई | 
वह बोली-मेरा पालन करो। में तुम्हें आगे आने वाली बहुत बड़ी बाढ़ 
से पार छगाऊंगी | उसने उसका पालन किया | 

इसके पश्चात्‌ मछली के कथनानुसार बहुत बड़ी बाढ़ आई | समूचे 
Rra में विशाल पानी की मात्रा गर्जन करती हुई रहने लगी । सब जगह 


% इस लेख में उल्लिखित कुछ वैज्ञानिक तथ्य या० इ० पेरेलमान द्वारा 
लिखित ‘aca गणित' पुस्तक से लिये गए हैं। अतः लेलक इसके लिये उस पुस्तक 
का आभारी है | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मुदकं समवर्तत । महदूर्मिक्षोभसंकुल: पर्वतशिखाभिराश्लिष्ट इवासी- 
दम्भसां निधिः। स्वसाजात्यं याचमानमिव नीछार्णवं नीलाम्बरेण सह 
समगंस्त | गता नाशं तारा पारावरे मज्जनविधौ। एवस्‌ आपो नारा' 
इति प्रोक्ते जले सर्वेषामपि प्राणिनां विलयोध्भूत्‌ | मनुरेवेकः परिशिशेष । 
अथ मत्स्य उवाच--'उपकल्पय नावस्‌ | अहं त्वां तारयिष्यामि। स 
मत्स्येनाकृष्पमाणया नावा उत्तरं गिरिमतिदुद्राव । तत्र 'मनोरवसर्पणस्‌' 
इति सर्वोच्चदिखरे, 'नौबन्धनम्‌' इति शिखरे वा तस्य प्राणा रक्षिताः। 
मनुरसौ तस्यां नावि सर्वेषामपि प्राणिनां वस्तुनां च बीजानि संररक्ष। 
मनुसहायेभ्यस्तेभ्यो मनुष्याः पुनस्सम्भूताः। एव मनोस्सम्भवाद्धेतोस्ते 
स॒बेऽपि मानवा इत्युच्यन्ते | 
कथाया अस्याः प्रभावः विश्वस्मिन्‌ व्याइनुतेत्यन्र सन्ति बहूनि प्रमा- 
णानि । सर्वेष्वपि प्राणिषु प्रभावमुपदघती कथेयं विष्वक्‌ प्रचारमाप | अत 
एव बहिर्भारतंम्‌ अवेस्ता धमंग्रन्थे, बाइत्रिल इत्यादिधमंग्रन्थेष्वपि कथेषा 
किचित्‌ परिवर्तनेन समुपलभ्यते | एवमस्थाः कथायाः महत्त्वं परां वृद्धि- 
मुपयाति। 


प्रलय लाने वाला पानी आ गया। विशाल लहरों से गरजता हुआ 
समुद्र मानों पर्वत की चोटी से मिल गया । अपने सजातीय से मिलने की 
इच्छा करता हुआ सा यह नीला समुद्र नीले आकाश से जा मिला | 
आकारा के समूचे तारे मानों समुद्र में डूब कर नष्ट हो गए । इस प्रकार 
नारायण कहे जाने वाळे जल में सभी प्राणियों का विलय हो गया । केवल 
अकेला मनु बच रहा | 
इस पर मछली बोली--नाव बनाओ, मैं तुम्हें पार लगाऊँगी । वह 
मछली द्वारा खींची गई नाव से उत्तर पहाड़ पर पहुंचा । वहाँ 'मनोरव- 
aig या 'नौबन्धनम्‌' नामक सर्वोच्च शिखर पर उसके प्राण बचे। 
उस मनु ने उस नाव में सभी प्राणियों तथा वस्तुओं के बीज रख छोड़े थे | 
अतः मनु के द्वारा पुनः मनुष्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार मनु से उत्पन्न 
होने के कारण वे सभी मानव कहे जाते है । 
इस कथा का प्रभाव समूचे विशव पर पड़ा इसे सिद्ध करने के लिये 
अनेक प्रमाण हैं। सभी प्राणियों पर प्रभाव डालने वाली यह कहानी सर्वत्र 
प्रचाररत हुई । इसलिये भारत से बाहर भी अवेस्ता तथा पवित्र बाइबिल 
आदि धमंग्रन्थों में भी यह कहानी कुछ परिवतंन के साथ उपलब्ध होती 
है । इस प्रकार ROE. eget gt TENY. Collection. 
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जलप्लावनकथायाम्‌ आधुनिक विज्ञानम्‌ ८७ 


बाइबिल धर्मग्रन्थे प्रोच्यते यदेकदा भगवान्‌ जगतः संजिहीर्षया 
धाराप्रपातं वर्षणमादिदेश | ततश्च चत्वारिशद्‌ दिनान्यनारतं देवो ववषं । 
सर्वाऽपि धरित्री उदकसात्‌ समपद्यत । नीलाणंवस्य नीलाम्बरस्य च भेदो 
व्यलुप्यत | एतेन महाभयानकेन वर्षप्रपातेन सर्वेऽपि प्राणिनो व्यापादिताः। 
“नूह? नामधेयः पुण्यात्मेवेकः परिशिशेष। यतो हि भगवताऽनुगृहीतस्स 
पुरुषः महत्यां नावि स्थित आसीत्‌ | स महात्मा 'अरारत' नाम्नि सर्वोच्च 
पर्वतविखरे स्वां नावमनेषीत्‌। तस्यां महत्यां नावि सर्वेषां प्राणिनां 
बीजान्यासम्‌ । तेभ्यो बीजेभ्यस्सर्वेऽपि प्राणिनः पुनस्समुत्पन्नाः। 

परस्परं साम्यमभिरक्षन्तीम्‌ एताम्‌ अतिद्वयीं कथां प्रति विज्ञानं कि 
ब्रवीति ? यद्यपि कथाविषये भूयांसः प्रवादास्समुपलभ्यन्ते | तथापि केवल 
विज्ञानसम्मतं मतमेवात्र प्रस्तूयते 

विज्ञानं विचारयति यदोघोऽयं प्रकारद्वयेनागन्तु' शक्नोति। यदि 
भीषणतम आतपः स्यात्‌, भीषणतमं वा शीतं स्यात्‌ । भीषणतमे आतपे 
सम्प्राप्ते सति समुद्रस्य ध्ुवप्रदेशीयहिमस्य गलनं सम्पत्स्यते | तथा च 
समुद्रोऽयम्‌ उच्चतां प्राप्स्यति । 

परम्‌ अकल्पनीयोऽयं भीषण आतपः। साम्म्रतं सम्पूर्णायाः पुथिव्याः 


पवित्र बाइबिल में कहा है कि एक बार भगवान्‌ ने जगत्‌ के संहार 
की इच्छा से मूसलाधार वर्षा का आदेश दिया। तब ४० दिन तक निर- 
न्तर वर्षा होती रही । सम्पूर्ण धरती जलमय हो गई। इस महाभयंकर 
वर्षा से सभी प्राणी मारे गए । केवल “नूह' नामक एक पुण्यात्मा बच 
रहा। क्योंकि वह भगवानु द्वारा अनुगृहीत पुरुष बहुत बड़ी नाव पर 
सवार था। वह महात्मा 'अरारत' नामक सर्वोच्च पर्वत शिखर पर 
अपनी नाव ले गया । उस बड़ी नाव में सभी प्राणियों के बीज थे। उस 
बीज से सभी प्राणी पुनः उत्पन्न हुए । 

परस्पर साम्य रखने वाली इस अद्वितीय कहानी के प्रति विज्ञान क्या 
कहता है? यद्यपि इस कथा के विषय में अनेक मत हैं। फिर भी यहाँ 
केवल विज्ञानसम्मत कथन को ही प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

विज्ञान का कहना है कि यह बाढ़ दो प्रकार से आ सकती हैया 
तो अतिभयानक गर्मी हो या अत्यन्त भीषण ठण्ड पड़े । अतिभीषण गर्मी 
होने पर समुद्र के धुव प्रदेशों की बर्फ पिघलते लगेगी। इससे समुद्र का 
जलस्तर ऊँचा होने लगेगा | 


RAG: इतनी, अकर, गर्मी अकल्पनीय है। इस समय समूची 
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माध्यं तापमानं हिमयुगापेक्षया प्रायशः ६ डिग्री सेल्सियसमितं परिवधित- 
मस्ति । १ डिग्री सेल्सियस्‌ मितस्य तापमानस्य वर्धनेन समुद्रस्य जलस्तरे 
२० सँटीमीटरमितोच्चताऽऽशंक्यते | एवं च ५ डिग्नो सेल्सियस्‌ frat 
तापमानस्य वर्धनेन समुद्रोऽयं १ मोटर परिमितामुच्चतां यास्यति | तथापि 
कदाचिदयमम्भसां निधिः ९ किलोमीटरमितम्‌ उच्चशिखरम्‌ एवरेस्टनाम- 
धेयं स्परक्ष्यतीति त्वकल्पनीयमेतत्‌ | 

महाभीषणे शेत्ये तु सति वातावरणस्याद्‌ वाष्पात्‌ विपरिणमिता 
आपो देव्यः वर्षितु शकनुवन्ति। वातावरणातिरिकतं नान्यत्‌ किमपि 
स्थानम्‌ एतावतो जलस्य प्रभवाय । वायौ वर्त॑मानो जलवाष्प एवात्यधिक- 
हत्यप्रभावेण घनीभूय वर्षणेन जलविन्दुूपेण वर्षणेन प्रालेयमुदकं भुवि 
पातयितु' क्षमते । कदाचिदूष्मताप्रभावात्‌ वापीकूपतडागादीनामवशो- 
षणेन, समुद्रस्यावशोषणेन च वर्षणं संजातमिति तु न शक्यं कल्पयितुम्‌ | 
यतो हि समुद्रस्यावशोषणे सति कथं नीलार्णवं सर्वोच्चपर्वतशिखर्‌ प्राप्लु- 
यात्‌ | तदा तु समुद्रजळवर्षणं केवलं समुद्रमेव परिपूरयितु प्रभवेत्‌ | तदा 
तु भुवः जलस्तरं न कदाप्युच्चतां यायात्‌ | अतस्समुद्रजलातिरिक्तं वाता- 
वरणस्थजळवर्षणं शोत्यप्रभावेण सम्पन्नमित्यस्माभिरनुमान्यम्‌ | 


धरती का औसत तापमान हिमयुग की अपेक्षा लगभग ६ डिग्री सेल्सियस्‌ 
बढ़ चुका है। अगले १ डिग्री सेल्सियस्‌ औसत तापमान के बढ़ने से समुद्र 
का जल स्तर २० सेंटीमीटर ऊँचा होने की आशंका प्रकट की जाती है। 
इस प्रकार समुद्र के ५ डिग्री सेल्सियस्‌ तापमान बढ़ने पर यह १ मीटर 
ऊँचा बढ़ जावेगा | फिर भी यह कभी ९ किलोमीटर ऊँचे एवरेस्ट के 
शिखर को छू लेगा, यह तो अकल्पनीय है !! 
भीषण ठण्ड पड़ने पर वातावरण की जल वाष्प ही जमकर पानी के 
रूप में बरस सकती है। वातावरण के अलावा और कोई भी इतनी बड़ो 
जल वर्षा का उद्गम स्थान नहीं हो सकता । वायु में वर्तमान जलवाष्प 
ही ठण्ड से धरती के ऊ!र मेघ में जमकर प्रलयकारी जछ को धरती पर 
बरसा सकती हें । यहाँ हम गर्मी का प्रभाव मानते हुए नदी, समुद्र को 
सुखाते हुए उसके जलवाष्प से वर्षा हुई होगी, यह नहीं मान सकते | 
क्योंकि तब तो यह वर्षा केवल कम हुए समुद्र को पुरा करने में ही रह 
जायगी | तब तो धरती का जल स्तर ऊंचा उठ ही नहीं पाएगा | इस- 
लिये वातावरण की जल वाष्प ही ठण्ड के प्रभाव से वर्षा बनकर नीचे 


गिरी, यही हमें मार्नेनी हैंगि। Maha Vidyalaya Collection. _ 
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एवं च वातावरणतस्सम्पन्नं जलूवर्षणं कियन्मात्रं सम्भवतीत्येतदि-- 
दानीं परीक्षते । वैज्ञानिकानां कलनमिदं यत्‌ एकवर्गमीटरमात्रे वायुस्तम्मे 
अधिकतमं २५ किलोग्राम परिमितं जलवाष्पं सन्तिष्ठते। यदि सर्वमिदं 
जळूवाषपं बिन्दुरूपेण परिणम्य भुवि वषंत्ताह भुवः प्रतिवर्गमीटरमिते स्थाने 
२५ किलोग्राम परिमितं जलं स्थास्यति । एतावन्मात्रस्य जळस्यायतनं 
२५००० घनसेंटीमीटरमितं सम्पद्यते | एतज्जलम्‌ एकवर्गमीटरमिते अथवा 


É 


भाग: प्रदीयते । तथा च-- fe 
२५००० १००००=२५ सेंटीमीटर '\ 


एतावज्जलस्यःउच्चता केवलं २:५ सँटीमीटरमिंता, न तु कदाप्यस्माद- 
धिका भवितुमर्हति | एषाऽप्युच्चता तदेव भवितुमहंति, यदि भुवि 
जलं न किचिदवशुष्येत | जगत्यस्मिन्‌ एवरेस्टनामधेयस्य पर्वतशिखर- 
स्योच्चता प्रायशः ९ किलोमीटर परिमिता वर्तते । जगति वर्षणस्योच्चता 
२:६ सेंटीमीटर मात्रादधिका न भवितुमर्हति | अतः बाइबलकथायां' 


अब वातावरण से आए हुए जल की कितनी मात्रा होगी, इसकी 
परोक्षा की जाती है। वेज्ञानिकों की गणना है कि एक वर्ग मीटर वाले. 
वायुस्तम्भ में अधिकतम २५ किलो ग्राम AAA या जलवाष्प रहती है। 
यदि यह पुरा जलवाष्प जलबिन्दु रूप में परिणत होकर धरती पर बरस 
जावे तो धरती के प्रत्येक वगंमीटर पर २५ किलो ग्राम पानी ठहरेगा | 
इतने पानी का आयतन Wooo घन सेंटीमीटर होता है | इतना पानी एक 
वर्ग मीटर में अथवा १००% Yoo = १०००० वर्ग सेंटीमीटर {स्थान में 
अमाएगा | अब इतनी जगह पर रहने वाले इतने पानी की ऊंचाई ज्ञात 
करने के लिये पानी के आयतन में आधार के क्षेत्रफल का भाग दिया: 
जाता है | इस प्रकार-- 


२५०००-१०००० २.५ सेंटीमीटर 

इतने पानी की इतने जगह पर ऊँचाई केवल २५ सेंटीमीटर हो सकती 
है, इससे अधिक नहीं । यह भी ऊँचाई केवळ तब हो सकती है जब जमीन 
में कुछ भी पानी न सोखा जाय। इस दुनियाँ में एवरेस्ट नामक पर्वत-' 
शिखर की ऊँचाई लगभग ९ किलोमीटर है। पर इस पूरे विश्‍व में एक 
साथ वर्षा की ऊँचाई २.५ सेंटीमीटर से अधिक नहीं हो सकती | अतः 
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जलस्योच्चता ३६००० गुणिताऽतिरंजिता व्याख्यातेति वयं प्रतीमः। 
एवं च जलप्लावनकथायास्तत्त्वमद्यापि विचार्यं सुधीभिरिति शस्र । 


बाइबिल की इस कहानी में पानी की ऊँचाई ३६००० गुना अतिरंजित 
बताई गई है, ऐसा लगता है। 


इस प्रकार जलप्लावन कथा का वास्तविक तत्त्व आज भी विद्वानों 
द्वारा त्रिचारणीय है ॥ 
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डा० JeF 


जन्मतिथिः जनवरी १६४६॥ 
जन्मस्थानम्‌-- कोलगवाँ, सतना । साम्प्रतम्‌ अत्र वेद वाणी `: 
वितानं, प्राच्यविद्या शोधसंस्थानं संस्थापितं वतंते । 
. शिक्षणम्‌-संस्कृतविश्वविद्यालयवाराणसीतः प्रथमश्रेण्या व्याक- 
रणाचायः | इलाहाबादविश्वविद्यालयतः M. A., 
D.Phil, इत्युपाधिधारंकः। M. A. परीक्षायां 
संकायान्तरे, संकाये, विभागे च सवंप्रथमत्वात्‌ 
स्वणंपदकानां विजेता । 
शोधका यम्‌ -विश्वविद्यालयानुदानायोगेन स्वीकृतायां get 
शोघयोजनायाम्‌ अनुसंघानं कृतम्‌ । अधिकपंचाशाः 
शोधलेखाः शोधपत्रेषु प्रकाशिताः । भाषाविज्ञान- 
्युत्पत्तिशास्त्रविषये 'रोचन्तां शब्दभूमय: इति 
नामधेयमतिरोचक पुस्तक लिखितं प्रकाशितं च । 
'युरोपस्थे ऑस्ट्रियादेशे समायोजिते विश्वसंस्कृत 
सम्मेलनावसरे वियनाविश्वविद्यालयेन निमन्त्रितः | 
तत्र व्याकरणभाषाविज्ञानविषये शोधपत्रपाठेन 
y विद्वद्धि: परं प्रशंसितश्च । 
दशनशास्त्राधुनिकविज्ञानविषये व्याकरणभाषाविज्ञानविषये 
च निरन्तरं काय कुस्ते। प्रगतिशीललेखकः, aia, 
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